पर तले क्प जमीन 


इस नाटक के अभिनयप्रदशंन, नाट्‌य-पाठ, अनुवाद, भ्रसारण तथा फित्मी- 
करण आदि के लिए निम्नलिखित पतते पर पूवं-अनुमति सेना अनिवार्यं है। 


श्रीमत्ती अनीता राकेश 
सी-७1५७, ईस्ट माफ कंलाश 
नई दितल्सी-११००२४ 


दो न्द 


"पर तते की जमीन" को सपनी मलं मुद जानि ते वरसों 
पहते राकेश जी गै टिखा था (उमकर पहले अक्के तो एकाधिक 
मस्षविदेर्तयार्हृषए थे) मीर जिस दिन वे मूनने एकाएक धोखा 
देकर सदा केः लिए चले गये, तव भी टाइपराडइटर पर इमी 
नाटकं का एक पृष्ठ-आधा टाप हूभा, याधा खाटी--खगा रह्‌ 
गया था मौर कई पृष्ट, दौ-तीन पंक्तिया टाप ओर फिर रद 
पि हए, वेस्ट-पेपर बास्कट मे पडे मिते । भधे-मवृूरे'की 
मंचीय मौर सादित्यिक सफलता के वाद उनके नाटककार -की 
बनेट मटत्वाकर्षा इमी नाटक मे कैन्दित जीर निहितो रही 
थी--उमके नारो के पाठकों मौर दर्गको री माणप भी। 

यह्‌ निग्रति की विडम्बना हशि सपरूचे नाटके की संयोजन 
को पकानेतेके वाद रकेण जी पैर तले की जमीन को अधुरा 
छोड गये-- शोषा, माना अंतिम मसविदा कैवट पहले म्रक का 
ही कर पये! दूसरे अंक की परिकल्पना, उमङे द्ण्यवन्ध 
खाके, इतं अक्र के आं संवाद, उनकी नोट-वुक्सम ही मित्ते । 

राकेशजीने नाटक की पाडुलिरि प्रकारक कोौपनेकौ 

सतारीवभीतयकररखीथी जो काल यदि उनमे ओौर्‌ हमम द्य 

नीच यह क्रूर विखवाड़ न करता तो एक-दो महीनो मे धिक 

न टलत्ती । मपने भीतर वह भैर वटे कौ जमीन" कै रिहर्मलही 

नदी, पूर नाटक, पूरी साज-सज्ना के सायं अतिमल्पमे ल 
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दके थे--एक माने में अव केव टादपराइटर पर कागज चढ़ा .. 
कर उसे उतारना ही वाकी था मौर विद्वनाथनजीको उसे 
प्रकाजनाथं दे देना । 

किसी कृती कौ अधूरी टी रचना को पूराकरनेके लिए 
वड़ साहस ओर रागात्मकं तद्रूपता की आवर्यकता होती है। 
कमलेश्वर जी ने राकेश जी से अपने कितने गहरे रुगावे के नाते 
इस चुनौती को स्वीकार किया होगा, इसका कुछ अनुमाने 
लगाया जा सकता है 1 परिणामस्वरूप, "पैर तते की जमीनः कौ 
ग्रति आज मापके हाथों मे है। इसे इस आकषक स्प से छापने 
का श्रेय विद्वनाथनजीकोहैजो इस नाटक को राजपासे 
प्रकाशित करवाने के किए राकेशजी को भी कभी प्रतिबद्ध करवा 
चुके ये। 

इतना कृटुकर ही अव आपके गओौर नाटके केवीच से म 
हटती हूं । | 
- त्मनीता 


पत्रि 


अब्दुस्ता : वारि कां कारंटर कटकं 
नियामत ; वार का चषरासी 
पण्डितं : जुआरी, कलव क्य सदस्य 
भुनस्मूनवाला : जुआरी, क्व का सदस्य 
नीरा : टेवल टेनिस कौ भल्पवयस्क खिलादी 
रोता: नीरा की सी 
, अयूब : एकः युवक 
चमा : अपूव कौ पत्नी 


चूके थे--एक-माने मे अव केवल टादपराइटर पर कागज चढ़ा 
कर उसे उतारना ही वाकी था ओौर विदवनाथजीको उसे 
प्रकाशनाथं दे देना। - 

किसी कृती कौ अधूरी छृटी सचना को पुरा करनेके किए 
वड़े साहस ओर रागात्मक तद्रूपता की आवश्यकता होती है। 
कमलेष्वर जी ने राकेश जी से अपने कितने गहरे लगाव के तातते 
इस चुनौती को स्वीकार किया होगा, इसका कुछ अनुमान .. 
खेगाया जा सकता है । परिणामस्वरूप, "पैर तले की जमीन'की _ 
प्रति आज भापके हाथो महै) इसे इस आकर्षक रूप से छापने 
काश्रेय विकश्वनाथनजीकोरहैजो इस नाटक को राजपालसे 
प्रकाशित करवाने के लिए राकेश जी को भी कभी प्रतिबद्ध करवा 
चुकेये। 

इतना कर्हुकर ही अव आपके ओौर नाटक के वीच से र्म 
“ हटती हुं । 
--अनीता 


पात्र 


अब्दुल्ला : वार का काउंटर क्लकं 
नियमित : वार का चपरासी 
पण्डित : जुआरी, क्टव का सदस्य 
शुनक्ुनवाला : जुआआरी, क्ब का सदस्य 
नीरा : टेवल टेनिस की यल्यवयस्क विलाद्ी 
रीता: नीरा की सखी 
उद : एके युवक 
समा : जगूव कौ पत्नी 


ऋरनुवतन एक 


एरदा उठने पर भटकती रोरनीमे वार, छाज मौर 
लान तीन पाली नजर मात हँ । जहा-तहा पडी जूटी 
ष्टो, खारी ओर भर हए भिसो त्तथा वपर हूए 
ताश के पत्तों तै लमत्ताहैक्रि छग अभी-अभी अफद- 
तफरी मे वहां से उ्टकर गए । उस्र विखराव भीर 
साीषन को रेखाकित करता संगीत, जिसके मदधिमं 
पडने तक्र टखीफोन को षष्टी वजने कगत्ती है । तीन- 
खार वार धब्टी' वज च्ुरने कै काद अन्दुल्टा हड्यडी 
मँ स्टारमे निकलठकर आताहै। अपनी घवराहेटमे 
टेीफौन तकः पटूचने मे वहे एकाध जगह हत्थी 
ठोकर खा जाता है) उमकं रिमीकर उठने षर 
टेलीफोन भी शिसनेको टो जाता रै, प्र वह्‌ गिनी 
तरह उपे शंभारदटता 
सष्टृल्लो ; टूरिस्ट वटय गोफ इण्डिया ।*" "कीन णफी साहवे ? सद्धाम 
साहब ।“- जी हां, भेज दिया है अग्रुवे स्राहव को 1“ “नरह 
अवकोई नदी रहा यहा। पृचमें दरार प्नेकी सवरपाते 
ही सव लोगं क्टेव खाली करगषए ह ।*""हम भौ वभ चटा 
ही चाहते है । स्टीरका गै सामान मने येक कर निया है 
सिप हिसाव कौ कापी चेक करनी रहती है 1 निपातं जर्वे 
तकः दरा वन्दं करता है, तेव तक मै“““क्या ? 


ऋर्ूवतं न एक ` 


प्रदा उठने पर भटकती सशनी मे वार, छाउज मौर 
लान तीनो पाची नजर भते ह । जहा-तहां पडी जही 
प्केटो,खारी ओौर भरे हृए गिल्ासो त्था विरे हए 
ताश के पत्तोसेदठगताहैकि लोग अभी-अभी अफरा- 
तफरी मे वहां स उढकर गए । उस विखराव भोर 
खालीपन को रेखावित करता संगीत, जिसके भद्धिम 
पने तकर टेखीफोन को घष्टी वजने खरती है । तीन- 
चारयवार धण्टी वज श्रुकने कै वाद अब्दुल्टा हंडवड़ी 
भेस्टारसि निकटकर आतारहै। अपनी घवराहटमे 
टेीफोन तक पहेचने मे वह्‌ एकाध जगह हत्वी 
खोकर खा जातां है । उमके रिसीवर उठाने पर 
टेछोफोन भी गरिलेकोदहो जाता, पर वह्‌ किसी 
तरह उसे संमा ठता है । 
मब्दूस्ला : टूरिस्ट क्टव माफ़ इण्डिया ।*-"कौन शषौ साव ? सलाम 
साहुवे । “ "जौ हा, भेज दिया है अयव साहुव को ।* “नदी, 
जव कोई नही रह यहां । पृ मे दरार पड़ने की खवर पाते 
ही स्रव लोग बलव खाली करमर है! हम भी वक्ष चटा 
ही चाहते 1 स्टोर सामान रने चेक कर दिया है, 
तिफ हिप्नाव की कापो चेक करनी रहती ह । तियाभत जव 
तके दरवाज्ञे वन्द करता है, तव तक मैया ? दरार डेढ 


फुट की हो मई है ?तवतो"*"जी मँ उरनदीं रहा। स्िफं 
इतना वता दीजिए कि“ दोनों दरिया के वीच का 
फासला--"गच्छा-" "दा, हांः--भौर पानी का रंग ?-. 
नही, अभी तक र्मे वाहर नहीं निकला ।*“"हौसखा न पड़ने 
की वात नहीं, यहं कामदही इतना था कि“"वहुरम देख 
लगा । पर आपने वताया नहीं किं पानी का रंग“? 
उधर से रिसीवर रख दिया जाता है। 
हरो" * "हरो ' “हलो । 
परेणान-सा पर-भर रिसम्वर को देखते। रहता 
टै । फिर आस्षपास के विखराव पर्‌ एक नजर 
डालता है । रिसीवर रखते हुए उसे भाभास 
ोता है जसे उसने कोई आवाज सुनी हौ । वह्‌ : 
थोडा ठिठ्कृता टै, रिसीवर कोफिरकानसे 
लगाता दै गौररख देता है! फिर हल्के 
संदेह की दृष्टि से केविन की तरफ देखता हुभा ` 
काठ्टरपरओआ जतादहै। वहां स्ककरभी 
पल-भर भावा की टोह्‌ लेता रहता है 1 फिर 
जसे यहं निद्चवय करके कि यह्‌ सिफं उसका 
वट्म है जल्दी-जल्दी काउंटर कौ दरें 
खोलने-वन्द करने लगता है । 
(दराजों मे दढता हुमा) मव यह्‌ हिसाव की कापी कहां 
गई ? (एक दराज्से कापी निकालकर) रखी करट, 
. मिनी कहां से ह । 
जल्दी-जल्दी कापी के पन्ने परुटता हुभा उसमे , 
पंसिक से तिश्ान लगाने गता है। 
एक गौर एक दो -*"दो-* "दो दो-दो-दो-दो-दो---दो भौर 
तीन पांच" -पाच-पांच-पांच"* "पांच ओर ढाई सादं सात्त । 
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विक्री साढे सात पेम । मौर वाकी `` (एक वोत उठाकर) 
होनी चाहिए छह पेय मौर ह नदी यहं चार्पेग भी । 
चदराहट मे कभी आगे यौर कभी पदे कौ 
तरफ पन्ने पल्टताहै । 
जसे खद बोतल ही पौ जाती है मपने अन्दर से 1 या कोई 
पके से इनके चेवंट वदल देता है ! (फिर एकः वोत 
उदाकर} सोन का द्िसाव 
फिर जपे भावा्ज सुनकर टिठकतादहै मौर 
केयिन कौ तरफ देता दै । केविनि के साय 
की विकी कां दरवाजा हुवा मे चरमराता 
है, फिर एकाएक वन्द हो जाता है । वोतल 
उस्फै हाथ से भिरत-गिरते वचती है 1 वेह 
उते काउंटर प्रर रखकर फिर कापी मर व्यस्त 
हो जाता दहै, 
सोलन का टिसाय व्क एण्ड ह्वादट से मेर खाता है 
नोर स्टकं एण्ड हाइट का हिसाब" "बह तोमेट खाता 
ही नदी। खुदाकौ भोजसे अ्दूल्लासे ही दुदमनी है। 
जभौ गडवदकरनी होतीदै.मेरीहीकापी मे करता 
है (पल-भर सोचता रहकर} मेरा क्या है." यहां 
हदमे वद देता हुं । हदते वदलने। कोई वेदमानी नही } 
व्मानदो जोधन खुदष टो शौर दिवन रका 
हो । (वदरते हिदसो कौ गौर से देखत हुमा) मालिक वघ 
कापी देखता है यह गही करि दूसरा कितनी जानमारी 
सेकामकरारै।*--मौरमप्रटोग तौ जान बचाकर 
पल क उत्त तरफ जा पहुचे ह मौर भ्रिवां अन्दुल्छा अव 
तक यहां बोतल भं शरव नाप रहाहै 1 कपौ मे हदे 
लीककरेर्हादै! बरकी 
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नियामत : 
सव्दल्ला 
नियामत : 
अटरदतल्ला 


नियामत 


अब्दल्टा : 
नियामत 


अब्दुल्ला 
नियामत : 


अब्दुल्ला : 
नियामत : 


क 


इस वार केचिन से वहत साफ यावाज सुनार 
देती है" -गिलास् से मेज पर ठक्‌-ठक्‌ करने 
की ! उसकी पेसिल -चिखते-चिखते टूट 
जाती है। 
भपफोह्‌ ¡ (केचिन की तरफ देखकर) तो कम्वसख्त 
नियामत के नहीं गया मियां भयूव को मव तक यहां से ? 
टौर भने शफी साहुव से कहु दिया है कि" (काञ्टर 
से आगे साकेर उची मावाज में) नियामत ! “गो 
मियां नियामत मदी खां [| 
नियामत चावियोँं का गुच्छा हाथमे च्िए 
सामने की तरफ से वाता है। 
आहिस्ता ! तुलसे कितनी वार कहा टै इस तरह मत 
चिल्लाया कर । 


: मैने तुद्चसे क्या कटा था? अगर तुद्षसे नदीं हो सकता 


थावहकाम,तोत्रु मृद साफ कहु देता । 
तुञ्ते एक ची कापताटं? 
किस चीज का पत्ता ? 


: कित्‌, जिश्नका नाम यब्दुल्ा है, दुनिया मे अपनी तरह 


का एक मादमी रहै? 

म कट्ता ह“ 

एक ही सादमी जो वोता भी जवानमे ह गौर सोचता 
भी जवानसे दहे) 


£. देष“ 


वह्‌ जौ होती दहन दछोटी-सी चीज-*-दिमाग नाम की" 


वह्‌ चीच ख॒दानेतुक्ञेदी दही नहीं। 


ह, एक तुञ्ीकोतोदीरहै वदा ने वह चीज, 
भगरजरा-सीभीदे देता न ` तुक्षे"" वस्र इतनी जरा- 
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सी ०७७ 
मबदुल्ला : म वुक्षसे पृ रहा हं डि" (बात यादन ने से) बेह्‌ 

वया था जोम तुज पू रहा था अभी ? 
नियामत : गभी तू सिं चिल्ला रहा था) पृष्टना अभी वाकी था। 
अब्दुल्ला : (याद केकी कोशम) र्मे वहांमे यहां भाया था 
-"कयो आया यथा? तच र्मैने जावाजदी थी-“"किसचिप्‌ 
दीथी? 
(चलने कौ हौकर) मे दरवाजे वन्द कर रहा हं। तू 
सोच >े तव तक, क्रिमल्एिदोथी। 
अद्धल्ला : स्क-रक-रक-रुक-र्क । (दिमाग पर जोर उरुता हुमा) 
यहा भे यहां आया, यहां आकर आवाज दी"""आवाज 
षसल्एिदीशिकिकिङि" "तु हमेशा यही करताहै। 
कोई न कोई उल्टी बात छेडकर मूत्त अमी बात भुला 
देता दै। 
अमरी वाततेरेल्एिहोतोहीवह्‌है नो तुक्धे भूल जतौ 
दै। जौ याद रह्‌ जाए, वह्‌ सिषं वति होती दहै, मसी 
वात नुहीं। ४ 

चट देता टै 
(उतावखी मे) एषएुए--"अव चल क्हांदियातू ? 
नियामत व्ककर गहरी नजर से उसे देता दै । 

अच्छा हा" "दरवा वन्द करने“ "पर देख" ` (भूक निग 
कर) कहे रटाथाकरि"--ङ्ञिहम लोग साथी चर्गे 
चाहर) कहोरेसानदहौोकि"-"कितुञचे यादन रहं मौर“ 
भेरा मतल्वदटै कितु“ दर्वाये बन्द करके उधरसे 
ही चद्धा जाय सौर" "मौर" 
नियामत : बौर त्रु अन्दर वन्द दौकर शराद्र की वोतक सूषता रह्‌ 

जाय । च्‌-व्‌-च्‌-व्‌-च्‌-च्‌-च्‌ [ 


निधामत 


५९ 


नियामत 


भन्दुल्ता 


४ 


१४ ~ 


अब्दुल्ला 


अब्दुल्ला 
नियामत 


अब्दुल्ला 


: मेरा यह्‌ मतखव नहीं है“ 
नियामत : तेरा यह्‌ मतल्व नहीं दै"-'"मगर इसके सिवा कुछ गौर 


मत्व भी नहीं है" *मतल्व-मतच्व तो तेरा कृरदैदी 
नहीं । 
म तुङ्से सिफं इतना कहु रहा था कि 


: जरा कोशिश्न कर सोचने कीˆ*-किं जव तकएकमभी 


आदमी क्छव के अन्दर दै, म यहांसेकंसेजा सकताहूं? 
वड़े साहब के सामने जवावदेही किसकी दै--मेरी या 
क्सि गौरक ? 


; तू जौरतेरा वडा साहब । जो भी ्ूठ-सच उससे कट्‌ 


नियामत : 


अब्दुल्ला : 


नियामत 


$ 


ज्द्त्ला : 
निधामत : 


अब्दुल्ला 


देता है, उसीपर वह्‌ सिर हिका देता दै) 

हांऽ5 हिला देता है पिर ! वारका ठेकरेदार मुहम्मद 
फी ह न वहु, जो कापी मे गलत हह्दक्ते देखकर भौ चप 
रह्‌ जाय । 

देखˆ--अगर तेरा मतख्व है किˆ**?` - 

"उसका नाम ह सोमनाथ । टूरिस्ट मफसर सोमनाथ 1 
खडी ओर टोपी मसे एक चीज हर वक्तं अपने साथ 
रखता है । रातत को सोते वक्त भी । 

केविन से फिर ठक्‌-ठक्‌ को अवार सुनायी 
देती है -पहले से ऊची । अब्दल्छा एक वार 
केविन की तरफ देखकर फिर पलभर सीधी 
नजर से नियामत को देखता रदत दै 1 
ञव आया याद तुस 
यानी कि जो तुञ्ञे नूर गया या, वह्‌ मुद्ध याद नाया । 
खव । 
मैने कटा नहीं था तुञ्चसे कि मियां अयूव को जल्दी से 
वाहूर पहुंचा दे, शफी साह्व नाराज हो स्ह ह । 


निपामतं : 


अद्धुल्ला 


निपामत 


नियामत 
मनदुस्ला 
निधाभत 


मम्दुल्ला 


निषामत 
भब्भुल्ला 
निपाभत 
भब्दुस्ला 
निपामतं 


7। 
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शफी साहव नाराज हो रहे द “यहां तो केम्वख्त को 
ढोकर से जानम कन्ध टुटनेको आ गए भौर शफी 
साहव है क्रि नाराज ही हुए जा स्ह है] 

(असमंजस मे केविन की तरफ देखता हआ) तो तेरा 
मतख्व है कि त्रु“ “मियां भयूव को सचमुच उम पार छो 
अया" 

नाम मत छे उस जादमी का । पीकर इतर तरह्‌ वुतहो 
हो रहे थे जनाव कि ठीक ददार पार करते वक्त क्न्धेसे 


` लटक गये । 
अब्दुल्ला : 


३। 


लुदृक गये ? 
मौर क्या ? दरिया कौ तरफ लुट्कं गये । 
(आतक्रित) यानी कि*“दु्क टी गये ? 
मे वक्त से संभार नहीं लेता, तो बव तक सात दटुक्टोमें 
वेटकर पानौ में साते मीर निकल गये होते । 
(आश्वस्त) कट्‌ रहा है खुटक गये] जव संभार टिया, 
तो लृदक केसे गये ? चुढक जने का मतल्दतो होता रै 
द्धि ०० 
केविनमें जोर की ठक्‌-ठक्‌ । साय गिटाप 
टूटने कौ मावाज । । 
°" मियां वयूव को अगर छौड माया है बाहर, तोयदां 
कैविन में यह्‌ कौन जादमीदटै? 
केविन में एक नही, दौ मादमी है । 
दो यदमी ? 
पण्डित गीर सुनद्युनवाटा । 
(पस्त) ये दोनो यही मव तक ? 
ताश वेख रह ह 1 
फिर चलने ल्यता है । 


६ -4 


अब्दुल्ला 


नियामत ` 


अब्दुल्ला : 


पण्डित : 


नियापतत : 
अब्दुल्ला : 
नियामत : 


‡ ठहर ठहर ठहर ¡ (उसके काफी नजदीक आकर धीमे 


स्वरमें) ताये इत्ती वडी-वड़ी लाश" “इन्दं साथटेकर 
पूल कंसे पार करेगे ? 
चलकर" "उड़कर" नहीं तो इवकी लगाकर । आं गया 
सम्भे? मेँ जव तक दरवाजे वन्दकेरताहूु, तव तक 
तू इन्दे साय लेकर" 
(जसे कोई अनहोनी वात कहु दी गयी हो) मे इन्हे साथ 
लेकर ? (काउंटर पर स्ीटता हआ) न-न-न-न-न-न-न । 
मुडे अभी वहुत काम है यहाँ। 
जल्दी-जल्दी अपनी चीजें संभाखने लगता है । 
मै इन्दं साथ लेकर ! हः । 
केविन से पण्डित को आवाज : 
यहा“ ˆ *किसीको * “सुनता नहीं क्या? मञ्चे चाहिए" 
एकः व्छंक एण्ड हाट“ ` "वडा 1 
तो ? 
(वांह्‌ खुजलाता हुमा) सवाल यह है कि" । 
किं पेदायशी बुजदिल* "इतना वड़ा होकर भी वुजदिक 
वना रहैˆ-"तो सिवा खरगोश के"""उसे क्या कहाजा 
सक्ता है ?-वस यहीं एक सवार है 1 इतना जरा-सा । 
जाकर केविन का परदा हटा देता हैँ । पण्डित 
ओौर स्लुन्ुनवाला-रमी के पत्ते हाथो मं च्यि 
आमने-सामने की कुरसियों परर्वठे दँ । पण्डित 
कीदैरवानी ओर कमीज्र के आधे वटन खुले 
है जिससे उसकी वनियन ओौर काले डोरे का 
तावीज बाहर नजर आ रहैरहैः। चेहरेसे 
लगातार हारने वाले आदमी की परेशानी 
` रकती है 1 भूनज्मुनवाला उस आदमी के 
प-१ 
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ग्रदाज मे, जो मुमृकराने से सेकर जुम खेलने 
तक हर काम नाप-तोल के साथ कराह, 
कूरसी की पीठ से टेक लगाये पण्डित के पत्ता 
चने कौ राह देख रहा है! आश्लो मे जीतने 
वाले आदमी का आस्मविषए्वास है । 
पण्डित : (पत्तों की जोड-तोड करता हुजा, चिना निपामत की 
तरफ देखे) सुन गया अव तुम्हे ?"-"एकर्टंक्‌ एण्ड 
ह्धाइट 1 बढा । 
* प एक पत्ता चलता है, जिसे उठकर स्रुनभुनवाला 
अपने पत्ते खोल देता है । 
तूनशुनवाला : हिक्येयर । 
पण्डित : (कू घीञ्च कै साव अपने नवर गिनता हआ) देस सात 
स्ह दस सत्तार्दस- "सत्तार मौर प्रहु ययारीस । 
(पत्ते खोलता हुज।, नियामत कौ तरेफ देखकर) नहीं सुना 
अवभी? 
नियामत : माफ कीर्चिए, साहव । यार वन्दहोगयाटहै। 
पण्डितं : यन्दहोगयाहै?.“'क्यो? 
निपामत : क्योकि“ 
पण्डित : मृन्ते एक ही यर चाहिए । भाविरी। 
अब्दुल्ला भी अत्र काञंटरसे हटकर वहां भा 
जाता है। 
मन्ुल्का : आरी पेग भव पुखके उस्न तरफ चलकर मिेग्‌, , 
साहब 1 
पण्डितं : पयो ? `“ "उस तरफ चेखकर वय मिलेषां ? 
खब्दुल्ला : -वर्योकि पुल टूट भया है, वार बन्द हो गया टै । 
पण्डित ; क्याक्हूा ?""पूलदटूटग्यारहै? 
ुनपुनषाला : (कागद पर हिसि जोदृता हआ) वयारीसर भौरएक सौ 


#@ %* 


तीरा पहले फे" ` "एक सौ वहत्तंर ! (दत्की हंसी के साध) 


, कहता है पृरुदट्‌ट गयारहै गीर आखिरी पेम भिलेगा पर 


अष्दुत्ला : 
पण्डित : 
सूनप्नुनयाला : 


नियामत 


भेष्दुत्ला : 


नियामत 
प्ठत 
एुनप्तुनवालां 


नियामत 


अब्दुल्ला : "` 


के उस तरफ चलकर! "एक सौ वहुत्तर फे मतेह्‌ वीस 
ओरदोसौ अस्सीकलतकके। कूलदो सौ सत्तानमे 
यीरा। 
आपने णोर नही सुनाथा?. 
गुनातोथा क्‌ शोर मगर!" 

ससे प्या होतादहै? णोरतो यहां होतारही रताद 
कभी एम चीका, कभी उस चीज का।**'दो अस्सी 
कग तीन सौ 
वह्‌ णोर दपसीचीजकाथा) सव लोगं पांच भिनटर 
त्लव खारी करके चले गये थे, सिवाय" - 
मियां अयूष के"""आीर आपलोगोके। सियो अयूब क 
तो संर मुके पता धा, पर अपल्ोगों का" 
ये खोग पहले टरेस परथे 1 मं ररेस पर पहुचा, तो य 
खान्मेये। मं लानमे आया, तोये" 


: हम हवा की वजह्‌ से जगह वद रटे थे) वहां पत्ते उ 


, 


निपा : 
अब्दुल्ला : 
तियासत्त : 


अब्दुत्ला : 


जाते थे । मगर ˆ "पुल वया सचमुच.ट्‌ट गया है? 


; वुख ओर वजह होगी" ` "पुर कसे टूट सकता है ? अगः 


ट्ट ही गया होता सचमुच, तो लोग यहं से कंसे जाते ! 
पठ दर-असल अभी टूटा नही 
मगर टृटने वाराह) 
उसमे एक जगह्‌ दरार पड़ गयी ह" 

" "डेढ फुट यड । 

(अब्दुल्ला से) दरार अव तकदो फुटसेभीवडीह 
पूवी है। 


 (ूक निगककर) दो फुट से भी बड़ी ? 


नियामत : 


अब्दुर्त्य ति 
निवासत : 


अब्दुस्ला : 


पण्डित : 


नोरा : 


क़ि ९६. 


यह भी तव की वात दहै जवै अयू साद्व कौ छोडकर 
उधरसे याया! (पण्डिते से) इमलिए्‌ सारा क्टव 
खादी करालया गया) इम वेपते ्तिफे हमीं चार 
दमी ह पदा। 
तभी मंच के बाहर बायी तरफ से टेदल-टेनितत 
सेने की आवा मुनाई देने लगती दै । 
(स्तच्छ) ओरय कीन लोग उरः“ -टेवल-टेनिस सूम 
मे? 
कौनलोगणदहो सक्ते? मने अमी थोडी देर पहने एक- 
एके कमरां देख लिया या। 
देप लियाया, तोये खेल कौन रहै है उधर ? हुम रोगों 
वेः साये ? 
नियामत गहरी नञरमे अब्ुल्या को देकर 
उधर को चट देता है । पण्डितं अपनी शेरवानी 
केः बटन चन्दकरने ठगताहै1 ुननुनवाला 
मेज मे कामज-ताण समेटता दहै । अन्दुस्छा 
काउंटर पर आकर अखमारीमे तादा कूगाने 
कमै कोर करतार परर वदहवातीमे वह्‌ 
उससे छग नदीं पाता । 
(उठता हज} अगर चलते-चटते एक मिल जातान 
आखिरी" 
टेवलदेनिम की बावाज स्फः जाती है। 
नियामत याह्र निकटने लगता है कि उधर 
सेतेजी से आती नीरा उममे टकरा जाती है । 
उसारेकेटदहायमे द्ूटक्रपरे जागिरता 
रै। 


दिता नही को सामनेसेञारहाहै? 


0 


सरुनवाल्ा : (एक्‌ कागज पर रकम किघकर पण्डित की तरफ वडढाता 


पण्डित 


क क 


नीरा : 


अब्दुल्ला 


नीरा 


अब्दुल्ला : 
नीरा : 
अब्दुल्ला : 


नीरा : 
अब्डुल्ल : 


नीरा 


नियामत : 


मोरा 


नियामत : 


सीरा 


हया) दो सौ सत्तानवे रुपये वीस पसे । 

दो सौ कितने“? 
फिर वख्क्रर कागज चक करने क्ता) 
सु नज्नवाखा सिगरेट सुलगा लेता है। नीरा 
रेट उठाकर उसी तेजी के साथ काउटरके 
पासया जातीदै। ` 

(रकेट काउंटर पर पटककर} एक गिलास पानी । 


: तू इस वक्त यहां क्या कररहीदहं? 
‡ तुज्ञसे पानी का गिलास मांग रहीहु"""क्याकररहीरै! 


उधर जीर कौन था तेरे साथ टेवल-टेनिसस्मर्मे 

था नही, शीं । रीता! गडडो दीदी । 

(शव्द चवाकर) गड्डो दीदी ! (नियामत को काउ्टर 
को तरफ आते देखकर) तू इधर क्या चाओ रहार 
अव? जाकरले आन उसे जल्दी से"* "इसकी गड्डो 
दीदी को । रीता“ ` "गुडो .दीदी' । 

गुडडो दीदी वहां नहीं. जव। 

वहां नहींहै अव? तो वहां से वह्‌" 


: उधर गयी ह स्वीमिग पुल पर। 


(पास आकर) स्विमिग पुल पर? पर स्विमिग पुलका 
गेट तो मेँ जाजककर खोलता ही नहीं । 


: तभी तो रोज दोपहर को हम नहा लेती ह वर्ह“ ट्टी 


दीवार फादकर । (अन्दूल्छा से) तुयसे मने पानी का गिलास 
मोगायाः । 
तुम लोग रोज दोपहर को नहाती हो वहां ? 


‡ रोज । 


निपामत : तोर्मकल से.“ ` 


अब्दुल्ला : हा, कल तक यही न रव॑ठे रहना है तुच । अइ जाकर छाना 


नही है उसे" "इसकी गरूडडो दोदी को ˆ" स्वििग पृक से ? 


नीरा : वह घुददही भा जाएगी अभी) गीते कपडे बदलने गरईहै 


अब्दुल्ला 
नीरा 
अब्दुल्ला 
नीरा 


पण्डित 


अद्दरूत्ता 


पण्डित 


वहा । 

: तो अरे तक क्यावट्‌ गी कपर्डोमे ही 

: तुक्च मतव ? तू मृ पानी का लाम वयों नही देता? 

: पानी-वानौ का गिलिम नही मिक सकता इस वक्त 1 

; पानी का भिटास क्यो नही मि सक्ता? 

नीरा पट-भर अब्दुल्ला क्यो देती रहती है, 
फिर नियामत कौ तरफ देखतौ टै, किर गिलास 
खुददहीष्ठाजनेत्गतीहै। 

: मुना घुनन्रुनवाखा-- "पल दूर ग्यारह ! (हल्की हंसी 
के साय) तव तो मौकाही इधर बवठकरषीनेकादै। 
नही? 

अब्दा इस वीच ताके को ठोक-पीटकर वन्द 
करने की कोरिय करता है, पर वहु नही वन्द 
होता, तो उमे ख्खरता छोडकर काउटरसे 
जागे आ जातादहै। 

: मौकातो दहै सादहव, परपौनेकोकरुटनहीहै। वार वन्द 
हो चुक्रा है । जापको जो कुछ चाहिए, वहं अवं उधर चल 
करही भिल सफताहै। 

: मौका इधरर्वैठकरपीतरेकारहै, नौर जो कुछपीनाहौ, 
वह्‌ उधर चलकर ही मिल सक्ता है । इषर दार बन्ददहो 
घरुका है, उधर पुल टट गमा दै । वाह्‌ ! 

अखव।(र समेटकर शेरवानी केः वटनं बन्द करता 
हा केविन पि बाहर आ जातारहै। 
पर अभी वारचन्द वहाहूभा है? चटा ह 


९१ 
९) 
¢. 


ति | 


नियामत : 


सुनस्रुनवाला : 


1 


जब्दुत्ला : 
पण्डित्‌ ` 


अब्डरुल्ला : 


नियामत : 
अब्दुल्ला : 
नियामत : 
पण्डित : 
नियामत : 
क्षुनद्ुनवाला : 
लब्दरट्ला : 


टटक 
वह इस त्रादमी की वद्हुवास्री कौ वजह से 


(21 


। 1 ठेते चत 
दसके दोश -ठ्वासर ठीक काम नहीं करते 1 
जव्टुल्ला चितियाने ठंग से मुर्तराकर सपनी 
उगचियां चटकाने छगता ई 1. । 
होा-द्वास तो इनके किसी नी वक्त ठीक कामनः 
करते--खास तौर मरेजव द्मे. धरे च्द्धी नायी द 
क्यों घन्दरुल्खा ? ॥ 
सन्दरुल्टा पटने से ज्यादा विक्तियाना होकर 
मयने हाथों को देखता रहता दहै ! 
कितने दिन का हो गया व तेरा छडका ? चार्‌ दिन: 
क्रि्पाच दिनिका? 
चारदिनकादी समन्निएु यभी। जाज रति क्तो पूरेषां 
दिनि का होगा 
करितनी वीवियों कैः वाद यह्‌ पहुटा ल्डका हमा है ? ती 
वीवियोंकं वाद चौथी वीवीमेन ? 
(एकाएक) ठरो“ | 
उसके स्वर्‌ को आाक्रि्मिकरता मे पल-भर्‌ सव 
टोग स्तव्ध हो रहते ह | 
कुहो रहा दै) 
तेय मततख्व टै कि“ 
तुद्य नहीं सुन र्दा? 
(पल-भर सुनता रहता ह) दां। ठगता यही दै) 
सचमूच ? ` ह 
रगता यही ह | | 
तो क्या इतनी जल्दी 
मृक्वसे कट्‌ रहा या। 


ॐ ९३ 
पल-भर सव रोग वामोश रहते है 1 रूरमे 
सुनायी देती हिटती चूलो कौ मावा अधिक 
स्पष्ट टोती जाती है । नौरा अचकचायी-सी एक 
से दरूमरे की तरफ देवत्ती रहती है ! 

मीरा : बात क्यार? यह्‌ मावाडु'* 
पुल की कु कटय कै एक-साय टृटने की 
मावाज } इमके वाद, अनुवर्तन के अन्त तकः, 
वीच-वीच मे एक-एक कडीके टूटने गौर 
पानीमे वहं जाने ढौ आवाज सुनायी देनी 
रहतो दै। रीता चेहरा हाय से ठक शव- 
रायीओीरदटाफनी हृद्‌ टान की तरफमे आती 
रै, 

रीता : होर { मोह्‌ ! योह । 

नौरा : गुडूढो दीदी । 
दौडकर उक्री तरफ वआक्ती रै, पर रीता 
उसके पासरे गुजरकर नागेञा जातीहै। 
पण्डित ओर लुनञुनदाला कैषिन से उढ 
आति ह । नीरा, जपे कुछ भी ममत्नपनेमे 
यतयं रभोचवेङो-सी उन सदे वीच खीट्‌ 
साती दै। 


हाय हटाकर उन सवको देएती दै भौर एक वार्‌ 
सिहरकर चेहरा फिर दाधोसे दकनेतीरै। 
मोरा : (बाद खीचकर उपक्ा हाय चेहरेसे दटाती हई) क्या 
बाति है, गुदडो दीदी ? वतातौ क्यों नही ? 
रीता : {किसी तरट्‌ वातत कट्‌ सवने की फोडिश मं)वही बादमो 
-*"ओर उसके साय वह्‌ भौरत- 


= 
५ 


२४. 


.„ अब्दुल्ला 


नियामत : 


पण्डित 
सुनसुनवाला 


रोता : 
अब्दुल्ला : 


रीता : 
: लेकिन कौन 7 


अब्दुल्ला 


पण्डित : 


रीता 
अब्दुल्ला 


नियामत : 


रीता : 
अब्दुल्ला : 
सुनसुनवाला : 
रीता : 
पण्डित : 


कूनस्ुनवाला 


श्र 


नीरा :. 
रीता : 


:- क्या ? 


कौन आदमी ? ""कौन आरत ? 


: क्या हु उनका ? 
: कहा प्र { 


वहीं" ˆ "दे दोनों थे वहां पर । 
वह ` ˆ "पुल पर ? कोन ? 
रीता सिर हिलाती है) 
वे .दोनों थे वहां परः" मै स्विमिग पूलसे लौट रही थी) 


आदमी. कौन था ? 


: वही ` ` "वहु मिस्टर शफी का दोस्त 
: मिस्टर अयूव ! 


चभती नजर से नियामत को देखता है । 


वह्‌ नहीं हो सकता । उसे तो मै" ` -वहुत पहके उस पार 


छोड आया था । 

हा, वही । ओर उसके साथ वह्‌ भरत“ 
उसके साथ भौरत ? 

वात्र तो सुनने दो। 

हा, एक ओौरत" ` 

यौरत ! 


: उसके साथ ? 
नियामत : 
` रीता : 


पर हुआ क्या उनका ? 

वे दोनों थे वहां पुल पर*--जव पुर एकाएक हिल्ने लगा 
“ "बुरी तरह दहिलनेः लगा" “मै स्विर्मिगं पुल से लौट रही 
थी" ** 


पुल -हिलने लगा ? 
ओर जव पुरुःट्टाः*. 


7 २५ 


नोरा : पूर टट गया ? 
रीता : पूरानही; पर किसी भी वक्त पृरादटूट स्तादै। 
मीरा : जरा दें 
रीता को च्यि-चिये उसी ओर जती है, 
जिधर से रीता आई थी । 
पण्डित : तवतो जषूरडरकी वातत दहै। क्यो अन्दुरला! कमसे 
केम तेरे चखिएतोरहही। क्योिः किसी भौ वक्त पुख 
पूरा टूट सक्तादहै। 
अब्दूर्ला : करयो, सिफं मेर्‌ छिए क्यों? 
पण्डित : वथोकि सुखे अपने ट्डके को देखने जाना है । यहातीनें 
कोरु देखने को है, न दिखने को । उम पार पहुंच गणु, 
तो वहा पडे रहेगे। न पटूचे, तो यहा भी दु वुरानही 
है । अच्छा-खापस्ना वारहै। गर स्यादा नही, तो दस- 
बीस दिनर्वैल्कर पीने का सामान तो मिक ही जाएमा। 
अब्दुल्ला : (सख्मारी पर नजर उाक्कर) दस-वीम दिनि? नही, 
सामान तो यहा इतनादहै करि" (सहसा श्ककेर) पर 
मैभीक्या वाते सोचने चणा ? दस-दीस दधिनि हेम खोग 
यहा थोडेहीन पडे रहे? हा, इम वात का अफसोस 
सषटरहं फ्रि इतना सामानजीदटम सोगोने अभौ-्भी 
मंयवाया था--यह्‌ सोचकर कि सीजनमेकाफौ चिक्री 
होमी--वह्‌ सव ज्याका द्यो पड़ा रहूगा। न जाने ङ्गितने 
दिनि 1 शफी साटूब का यहु पहला साल है टेकेका, ओर 
अगर श्री माल उन्ह्‌ घाटा उठाना पड़ा, तो""तो जगदे 
साठ फिर अपने षर वही देकारी भा जाएगी । चारसाल 
येकार रहने के चाद दस साठ शफी साहूव की मेहूरवानी 
नौकरी मिटटी धौ--अव्र आगे दमङा भौ पता नदी 
किं रहैगीया नही) 


२६ -्‌ 


पण्डित : 


नस्रुनवाला : 


अब्द्ल्ला : 
| 


नियामत : 


सब्दुल्ला 


तेरी एक बड़ी खूवी है अब्दुल्ला कि तु दूर की वोत पहले 
सोचता है, ओर नजदीक की वादे! 

वर्कि कट्ना चाहिए कि नजदीक की वात तोये कभी 
सोचता नहीं । क्यो अब्दुल्ला, पुल के दो तस्ते निकर गये, 
तो तुज्ञे पुरा पुल टूटता नजर आने लगा। एकदिने के 
लिए वार वन्दंदहौ गया, तो उससे श्फो कोघाराभी 
पड़ गया, ओर तुञ्े अगले साल की वेकारी. भी सूज्तने 


लगी । 


मेरा दिल कमजोर है, इसलिए हाय कौ मेहनत नहीं केर 
तकता साहु । जो कुछ असरारहै, वह वस नौकरी का 
ही है-ओौर वहं भी वारमेन की 1 जिन्दगी मे ओर कोई 
काम, कोई हुनर नहीं सीवा--पच्चीप्त साल से सवं यही 
काम करना अरहा हूं 1 एक वार पहले भी इसी क्लव 
मे वारमन था, जव इसी तरह वाढ यी थी । उससार 
जो कु यहां हुआ, वह्‌ अगर आपको वतने गू, तो“ 
तुस्े वह्‌ किस्साफिरसे बुरूकरनारहै,तोमे वाहूर 
ताला ल्गाकरजा रहाहं।! त्रु यहां इत्मीनान से वैरकर 
किस्सा सुना । साथ इन्दं व्लेक एण्ड ह्ाइट की बोतल भी 
खोल दे। 


: व्लेकं एण्ड ह्ाड्ट की वोत ! हंह्‌ ! पहले ही मेरा च्छक 


एण्ड द्ाइट का हिसाव मेर नहीं खा रहा । अभी जाकर 

णफी साहू को आज का हिसाव दूंगा, तो इसकी डाट 

ओर खानी पड़गी । "ठहर, हिसाब को कापी मैने यहीं 

दराजमेंडाकदीहं। वहतो मुघं साथले जानी चाहिए) 
जल्दी से जाकर दराज खोलता है । 

यह रही कापी, ओर यह्‌* ` (अच.नक पण्डित की तरफ 

देखकर) अरे ! आपके विखका पेमेटतोजभीहृभादही 


ज 


निषामत : 


बद्दुल्ला : 


पर्ति 


अद्दृल्ला : 
परित 


नियामत : 


पण्डित ~ 


निपात : 
पण्डित्‌ - 


(नि १, 


नहो । 
स्वेटर को जेव टटोदखकर उमम प्त एक विद 
निक्राखता है । 
यह आपक्व विट है--तेरट्‌ सष्ये कुछ पने का । 
नियामत विर उसमे लेकर पण्डिते को देता है । 
व्रि तैरहं सपय कृ पमे का नही, सरह रुपये कुछ पमे 
कार! 
सह्‌ या तेरह जितने का भी दहै, जल्दी इसक्रा पे्मेट 
कर दे। (कापी निक्राटकर उसमे काट-छांट करता हुभा) 
म भी क्ट कि हिमावमें इतना फकं कैसे पड़ रहा है । 
(विख केकर) फर कर इग वक्त इतने पसे मेरी जेवमें 
नहीं। 
आष्कोजेव मे, मौरपेसे नदहो-- यह कंसे हो सकता 


है? 


: जद अओौर इतना दुद हौ सतता है, एक अच्छा-वासा पूं ` 


ट्ट सक्ताटै, तो यहीक्योनहीदह्यौ सक्ता? 
(चिदकर अब्दुल्ला से) अव्र छामखाह्‌ वक्त क्यों वरबाद 
कररहादै? विक पेर्मेट वादमे नहींहौ सक्ता? 
उधर पहुंचकर नहीं ह सक्ता ? 
क्योटो स्तः हैन उधर पहूचकर ? तो व्सअभी चदं 
रहे हैः-"एक मिनरमे। 
शेरवानी ई सरवटें निकलता हुभा वरामदे 

९ कीतरफ चल देना ह 1 
देखिए भिष्टर पण्डिते" । 
क्टाहैनअभीषएकमिनटमेचछरहैरहै) वस्तथ्वेआ 
हीरे जया उधर गुपरखखानै तकर होकर । आभो 
सुनभूनवाटा, तुम भी हेत्के हो खो". 


५८ 


नियामत : 


अन्द्ट्ला ठदट्ल 


अब्दुल्ला 


नियामत : 


अब्दरल्ला 


वसियामत : 


हत्के से मूस्कराकर दोनों कौ तरफ देखता है 
`जौर ज्ुनन्चुनवारा के साथ वरामदेके वायीं 
तरफ से निकर जाता है! . 
वस अवआदही रहै हं जरा उधर -गूसक्खाने तक होकर ! 
जसे यही गुसलखना एक गुसल्खाना है, ओर गुसरखाना 
भिलेगा इन्दं कहीं पर ? (अब्दुल्टा की तरफ देखकर) 
ओर तुर क्या माठ मार गया, इस तरदं खडा जैसे 
किसीनेजिस्मसेसारीहवानिक्राल्दीदहौ। 


: म सोच रहा हु कि" 
नियामत : 


सोच रहा हैँ कि लड़के को देखने किंस दिन पहुंच सकेगा ? 
एक तूहीतो दहै जिसके लडका हा है । भौरलोगों के 
भखा लड़के-वच्चे होते टै ? 


: नही, यै इस वक्त लड़के की वात नहीं सोच रहाˆ-कंश 


की वात सोच रहा हं | 
इस' विक का पेमरेट अभी नहीं हुआ, वस इसीसे मराजा 
रहाट? 


: नही, इस्के पेमेट को ही वातं नहीं है""-वातत यह्‌दहैकि 


जो वि मैने इसे ्दया है, वह्‌ सृन्ने गता दहै कि इसका 
विल नहीं है । इसका विल यह्‌ है" ` (स्वेटर की दूसरी 
जेव से एक गौर विल निकालकर) तेरह रुपये सत्रह पैत्ते 
का। अभी यहां खडे-खड़े मृच्च यादे आया कि तेरह रुपये 
सव्रह्‌ पसे का विर मेने अपनी वायींजेवमे डाला था, 
दायीं जेव मे नहीं! अव मृञ्चैयहु समज्ञ नहींञा रहा 
किजो दायीं जेव सै.-निकखा है, वह्‌ किस्रका विर दहै। 

तेरे साय हमेशा यही होता है, यह कोद आज नयी वात 


नहीं है। हर वार तन्खाह्‌ कटने को नौवत आती है, हर 


वार वास्ते देकर माफियां मांगतादै, परदार तेरा फिर 


मन्युना : 


मीरा: 
अद्दत्ता : 
निपनत : 
नौरा : 
नियामत ; 


नोरा: 


~ २६ 


भी वही का वही रहता है । भमी परसो जो घपला किया 
था, उसीकी वन्द सेतो शफी साहब ने तुज्ञे श्रीनगर 
जानेकीद््टी नही दी! 
इसी वीच नीरा भौर रीता बाहर से भाती 
ह, मपने वीच कुछ वाते करती हुईं । 
पर वता अवरम इसमें क्या कर सक्तांहु ? वौतलो का 
हिसाव ठीक रखता हू, तो किसी न किसी विक मे गड़वड 
हो जती है । विलो का हिश्नाव ठीक रखता हु, ती बोतल 
की नाप-जोख भ फके पड जाता है । (दराजं से एक 
पोस्टकाडं निक्राछकर) इन्दं सव उल््नोमे घरसे 
आयी चिह्र कां जवावे भी अव तकनहीदे पाया।वे 
लोग वहा न जाने अया सोच रहै होमे! क्रि कंसा आदमी 
है--षुग्ववरी पाकर मिलनेआना तो दुर, विही कौ 
पहुंच तकः का पत्ता इसमे नही दिया मपा) 
अवमे धरकी याद सताने लगी) तू पानी का गिलास 
देगा यानही? क्वसे मागरहीहूं। 
अव कुछ नही मिलेगा) गिलाम भी अलमारी मे षद 
किए जा चुके है । 
(पास अकर) तू इमे इङ्ज्लक करना वाद मे, पह भू 
कोटरी साहब के नम्बर माभ दे । 
क्यो "डंडी का नंषर तद्धे किसविए चाहिए ? उने तु 
क्या वात करनीरहै? 
मुद्ध उनसे कहना है कि वे खुद यहा तशरीफ ते जए 
ओर पृञ्चे आकर यहासेते जए) 
क्यो, डंडी क्यो मूसे आकरते जाये ? नै जवे अषने वैरो 
चरकर यहा आ सक्ती हूं, तो उसरी तरह्‌ चलकर यहां सै 
जा नही सक्ती ? सुन रहा दै अब्दुल्ला" "गिटासं निका 


अन्दल्टठा कचमन्क्ोष्या यारी 


पण्डित 


उर्द्त्ला 


# 1 


पण्डित 


निपात 


॥ 1 
# 


# 
॥ 1 


कर पानी दे। 
पण्डित इस वीच आता गौर खाउंज कौ 
एकत कूरसी पर पत्तरकर अपना अखवार खोल 
लेता ह 1 फिरजेव्‌ ने सिगरेटकतेस निकालन्तर 
देदता है करि उसमे कोई भी सिगरेट नहीं है । 
सूनद्युनवाल्ा भी ञाता है ओर दुसरी आराम 
कुरौ पर पैर फलाक्र लेट-सा जाता है, वेखवर 
सा, जये उत्ते नीदञरहीदो) 
अब्डल्ला, गिलास निन्नाल्ने के लिए अलमारी खोले, तो 
उसमे तते मेरे किए गोत्ड पैक का एक पकेट भौ निकाल 
लेना 1 वड़ा वाखा । 
(थोडा स््टाकर) मैने आपतते कहं नहीं दिया मिस्टर 
पण्डित, कि अापक्नो जो क भी चाहिए, कह अवं उधर 
चलकर ही मिल सक्ताहै} छोटा वालाहौ या च्डा 
वाला । 
अच्छा रहने दे ! नारज क्यो होता ह ? 
माचि की तौलियां जलाता-वु्त्ता हमा 
अखवार पठने गता है 1 
(अब्दतल्ला का हाय जल्नारीको तरर चखा जाता 
है) इसे इस वक्त पानी के गिास की पड़ी ह" जवक्ति 
इतने लेय यहां सिफं इसीकी वचह्‌ से अर्के हुए हं 
अब्दुल्ला, अगर गिकं निकालि, तो पैकेट भी उरूर 
निकाल केना, हां ! 
(अब्दुल्ला से) दे इसे पानी का गिलास नहीतो वादने 
यह प्यासी ही दरियामे गोते दती नजर आएगी । 
मै तव तक पुल की तरफ देख आऊ" वह अयूव 
साट्व-* ` 
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फिर वरामदे कौ तरफ चट देता है 1 भन्दुल्छा 
त्योरी कै साय अन्दमारी खोकर उममेमे 
निद्रा निकाल्ताहै, मौर पानी भरकर उसे 
गुस्से मे काउटर पर र्ता है, 


अब्दुल्ला : यह्‌ ते पानी" 
पर्डिति : (अपव्रारने मिर उठाकर ) अब्दुल, क्तिगरेट का 
पेकेट । 


अब्दुल्ला : सोह { रिगरेट का पकेट । 
फिरसे अटारी खोटतरर उममेमे पेकेट 
निक्मरं टेताहै। 
यह्‌ रहा पका षकेट } पर इयके पते." 
पण्डितं : पैसे तुमे विरुकैमायदही वमून्दहो जाएमे । जहां सत्रहु 
स्पये कुछ पमे है, वहा साय ढाई रुपये भौर जोड तेना । 
: (कुछ हेडवडाहट कैः साथ जेर्वे ओर दराज दटोखता हुमा } 
वि के साथ"*"पर हाः"देखिए वतयहदटै छि" बेह्‌ 
जो विल दै च" (दूसरा विट नि्राटकर देता है, पर 
कुछ सोचकर उसे फिरजेवमेरथ ठेतादै) यर, यह 
वाते इत वक्त नही, वादमे करनेकी है ।येषैने अगर 
आप---संरर्भ इन्दं विकमेटहीजोददेताहं। ~ 
विद फिरसे निश्नदकर उसपर पेसिरसे 
कवने रगता है 1 
पण्डित : {उठकर उमङी तरफ आता हुआ) व्रि तो तेरा मेरे 
पादै) यट्‌तरू किङ किदमें परे जोडरहादहै? 
मब्दल्ला : भने भापते कहा है नः"यद्‌ वात्तर्ग अप्तिवादमे 
करगा । अमी, वाटर चलकर + इस वक्तं पटे म" 
नीय इस वीच दोनोंको देखती रहती रै) 
फिर अचानक वटांसेचल्देतीदै। 


म. 
| 
५ 


२ ब 


नीर 
अब्दुल्ला 


नीरा 


पण्डित : 


अब्दुल्ला : 


पण्डित : 


अब्दुल्ला 


अब्दुल्ला 


पण्डित : 


: अरे दीदी, उन.लोगौ का क्या हुञा ? वे लोग अव तक 


इधर आए नहीं 


: ओ क्डकियो ! तुम यहीं रहो, तुम अव कहां जा रही 


हो ? हमं सव अव वाहर चदु रहै है) 


: अभी रहर । आओ दीदी""क्हीवो वहु तो नहीं 


गये ! 
पण्डित पेकेट खोलकर सिगरेट सुरुगा तेता 
है। एक क्षण गुडडो को गौर से जाते देखता 
है । नीरा ओर रीता (गुडो) चली जातीदहं) 
यह वड़ी वाटी क्डकी वही गड्डो: है न“*"वह्‌ 
लडकी ˆ-? । 
(अलमारी वन्द करके ताला लगाता हुआ) कौन लड़की ? 
(ताला अचानक वन्दहौोजानेसे) लो, भव देखो कंसे 
अपने-आप दही छग गया ¦ 
(कण खींचकर) वही -- मिस रीता दीवान--जिसने, सुना 
है, कल तुम्हारे उत्त आदमी को पीटने में कसर नहीं उठा 
रखी थी--क्या नाम है उसका--व्ह जो अभी पुरू पार 
करके किसी ओरके साथ भायार ? 


: पीटा होगा, मून्ञे कुछ मालूम नहीं | 
पण्डित : 


तुञ्चे सव मालूम हे । शफीने मूं खुद वताया था कि 
तू इस वात से इतना धवरागयाथा कि तेरे हाथ से 
व्रांडी की वोत्तर गिरते-गिरते मुरश्किकर से संभटी थी । 


: शफ सहव को वस यही आदत मृते पसन्द नहीं । मृञ्े 


तो मनाकर दंगे कि किसीसे वातत न करू, भौर खुद हर- 
एक से वात करते फिरेगे ! सुस्से उन्टोने कसम खिरा- 
कर कहा था कि" 

यह वात किसीसे नहीं कहनी है, यही न ? मुञ्से भी 


प-२ 


मब्दुल्ला 
परित 


भौरा : 


अब्दुल्ला : 


मीरा 
मब्दुल्ला 


नीरा 


ष्दूत्ला 


मोरा 
मोरा 


[ 
1 


५। 
न 


# 
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उसने कसम विलाकर यही कहा था। वह्‌ वतारहाथा 
कि उत्त आदमी ने--उक्तकानामवक्याहै, म भूर रहा 
हु" 
मुहम्मद जगद अपू साह३ । 
हां, किः अभूव ने मुमखखाने के बाहर गुड्हो का हाय 
पकड छिया भौर कहा कि" 
बब्दुल्ला इशारे मे उसे वात करे से रोक्ता 
है 1 नीरा पहते ही की तरह जल्दी से वरामदे 
मे आती) 
(अती हई) मेरा रके यहांतो नहीर्दा? दहा, पही 
तोद) 
रकेट उठाकर फिर चलने को होती है। 
नीरस! 
(सखुककर) क्या वातै? 


‡ तुञ्षसे ऊह दिया हुन ङि भव तृज्ञं उघर नहीं जानादहै? 


1 
क 


अपनी गुद्ूडो दीदी कोभीत्तेमा। सव लोग अभी वाहुर 
चल रहै ह । आज कै लिरए्‌ क्टव बन्दहो गमा) 
बन्दक्सेहोगयादै? कलव कभी इस वक्त भी वन्द 
होतादहै? 

से बात कररहीहै जसे त्ने कुछ मालूम ही नही“ 
कुछ सुना ही नही"-"वह्‌ भीनहीसुनाजोततेरी गुदो 
दीदी सुदकहं रही थीः--हद ह ! यह इतनी येष्करि वन 
रही है 1 अयूब माहव गौर गौरत कहा? 


: वही वाहुर होमि "मने नही देवा -*- 
मब्दुस्ला : पुल पूराटूटगयादहैक्या?त्रूने पुरतो देखा? नही? 
: टूट भीययादहो तो इमं इतना धव्रराने कौ क्या वात 


टै? भरे डेढन-दोणुटकफो दरार पडी दै"““वतस, चार-पाच 


अब्दुल्ला 


नीरा : 


अब्दुल्ला : 


नीरा : 


अब्दुल्ला : 


नीरा : 


पुट तक तो आदमी कूदकर हीं पार कर सकता है । 


: पर यह आदमी पार नहीं कर सकता । इसका नाम 


अब्दुल्ला है । यह्‌ दुनिया का सवे वुजदिक आदमी है 1 


: आप लड़की से मजाक कर^रहे ह, मिस्टर पण्डित 1 यह 


वक्त मजाक करनेका नहींहै। 


‡ तु वुजदिल दमी है, यह तेरे ख्या मे मजाक कौ वात 


दै ? (नीयसे) अच्छा, तुम वताम वेटे, यह ादमी 
चेहरे से ही वुजदिल नजर नदीं आता ? . 


; यह वहत बुरी वात है, मिस्टर पण्डित † इस तरह एक . 


वच्चे के सामने याप" । 
वच्चे के सामने से तुम्हारा मतटव ? वच्वा यहां कौनं 
दै?्मे? म वच्चानहींहु। 

नही, तू वच्चा नदीं है, मे वच्चादहूं। यह॒तोटेकदे? 
मूञ्लसे इस तरह वात करने की. जरूरत नहीं ! ˆ ˆ तू वस्वा 
नही, म वच्चाह! तेराख्यालहैमे हम तरह की वात 
समक्चती नदीं ? 

(हत्को हंसी के साथ) तरू सव तरह की वात समञ्चती 
है। मेने कहा टैकितू नहीं समद्वाती ? (पुचकारने के 
स्वरम) मच्छा, तो मव अच्छी लडकी वनेकर यहीं 
खडी रह्‌, तेरी गड्डो दीदी भी घूम-फिरकरं यहीं आ 
जायगी, इस वक्त अकेले ओर जाएगी कहां । 

(फिर वहां से चरती हुई) मे उच्छी लडकी नहीं हृ" ˆ“ 
सून च्या तूने? मे विल्करुल भी भच्छी लड़की नहीं 
ह 1" "अच्छी ख्डकी वनकर यहीं . खडी. रह्‌--"क्यो खडी 
रहं मँ ? क 

वरामदे मे पहुंचकर फिर एक वार मुडकर 
उसकी तरफ देखती है । 


अब्दृत्ला : 


अब्दुल्ला 
पण्डित : 


-अब्दुल्ला 
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देख लिया त्रितनी अच्छी ख्डकीहूंर्भे ? 
वायी तरफ से ची जाती है । अन्दुल्टा मुंह 
म कुछ वदव्रडाता हूजा कादटर से जागे 
अनि खगता टैकि तभी टेदटीफोन की षष्टी 
वज उठती है। घण्टी सुनकर सूनसयुनवाला 
भीनीदसे जैसे जागता रै, भौर शोक मे 
उठकर फिर वायरूम कीओर चटा जाता 
है 
(जाकर रिसीवर उढाता हुआ} यह्‌ पाचवी दफा शफी 
साहब का फोन भाया दहै । {(स्मिीवरमे) हो-"शफौी 
साटव ? **"वया ? *-कौनं ? “` "मिसेज हेल्दवानी ?-*“ 
यहां की मेम्बररिष फीस ? "भाज यहाफी मेम्बरशिप 
फीस कुछ नही टै ।-“-मकौनहूु ? “मै कोई नही हु“ 
जी, म क्लवमे कु भी काम नही करता, भाप कल 
फोन कौीजिएगा 1 (ज्ञटके से रिसीवर रखकर) कट्ती है 
वम्वरईस आयी, मेभ्वर वनना चाहती हूं । वेस भाज 
हीते एक दिन दै नित्त दिनं इते मेम्बर्‌ वनना है। 
, टेदोफोन से हटकर अति हृए एकाएक अंसे 
कु सुनने के लिए सक जाता है । 
यह्‌ भावा पट्टे से ऊंची नदह गयी? 
कौन-सी आवा ? ४ 
दरिया कैः पानीकी। 
तरे वहम का भी कोई इ्टाज नहीं 1 भव गौर कुछ नही, 
तो दरिया की आवाज दही तृन्न ऊंची मनायी देने रमी । 


: वहम की वात नही दहै, माप जरा ठीक से सुनिषए्‌ । मुञ्ध 


खगतादहै किः दोनो दरिपाों मेपरानीवद्‌ रहा दै।र्मै 
दोनो की आवाङ्गं अलग-अलग सुन सरताहूं। (खानकै 
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पण्डित 


सब्दुत्ला 


पार टैरे्कीतरफ इशारा करके) यह लिदृदर को 
आवाज है, ओौर'“* (किडकी की तरफ इशारा करके) 
यहु आवाज देषनाग की है । मे इन आवाजों से अच्छी 
तरह वाकिफ हूं क्योकि `“ "क्योकि" ` "गापको पता है मृन्ले 
दिल का दौरा कव से पड़ना शुरू हुमा दै ? 
मेरातोष्यालदैकिपंदा होने के दिन से पडनाश॒रूहौ 
गया होगा । 


: नहीं साहव, मृते दौरा प्डना शुरूहुभा दहै तवसे जव 


पटले भी इसी तरह एक वार वाढ मे यहां फंस गय। था । 
तव क्छ्व का ठेका एक किश्तवारी के पस था, गौर 
मै इसी तरह यहां बारमैन था । वाद्‌ मे क्ल्व के अन्दर 
चार आदमी फंसे रह गए ये-र्केदार,्म ओौरदोवैरे। 
इधर से लिह्र का पानी यहां वरामदेतकञा गया था, 
गौर उधर से शेपनाग के पानीने आधी गखरीतोड दी 
थी! ह्म खोगोंने रसद का सामानं साथ लेकर पूरी रात 
तव इस द कीख्तपरकाटी थी। पानी जिस तरह 
वद रहा था उसमे छ्गता थाकिषषण्टेदो घण्टे के अन्दर 
वहु हमारे सिरोके ऊपरसे होकर वहने रगेगा । उर्‌ ! 

वह्‌ रात गौर उसके बाद ञान की शाम--मुङ्लस्े तव 
से इस छत की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं जाता । 
मृञ्चे दिक का पहला दौरा उसी रत छत पर तेटै-लेटे 
पाथा) 

संर, आज तुञ्च दिलं का दौरा नहीं पड़ेगा कथोकि- उससे 
पहले ही हम लोग तुञ्चे छेकर क्लछव से वाहुर पहं 
जाएंगे । 

वह्‌ तो ठीके है साहूव, मगर कहने की वातत सिफं इतनी 
है कि 


निपामत : 


अन्दुह्ता : 
नियाप्रत : 


17 


अब्दुल्ला 


नियामन 


17 


अब्दुल्ला : 


नियामत : 


पण्डित 


अब्दुल्ला : 


पण्डित ¦ 
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नियामत्त घवराया हूजा वरामदे कीत्तरफसे 
आता है । 
(पाम आकर अब्दुल्टा से} पताह अव ओर क्या हुमा 
दै 
वया हा है? 
वत कुछ पूख नही । 
दायी तरफ गेखरी कै दरवाजे से जाने गता 
है। 
(घदेराएहृए स्वरम) आचिर कुष्ट वताएमा भी दि 
क्याहुञा दहै? 
(जाति-जाते) अगूव माहव सचमुच फिर पुट पार करके 
जन्दर चते भये ह--अपनी वेगमकोसाय तेकर! मै 
तो मजाक समञ्च रहा या -"पृट के षार छोडकर आया 
धा उन्हे" 
अपनी वेगम को साथनेर । उनरी वेगम दस वक्त 
यहाक्याकरने आहु? सच-मच वता" 
यकीन नहीदहैतो खुद अकर देष ले"""गड्ढो ठीक कह 
रहीथो""वह्‌ भः गयादहै। मै^उप्रर, उस्तत्तरफमभी देख 
लू्‌*"-क्याहाट दहै1 शायद दयार*"-*"अव निग्खना 
मुण्किल हषा । 
परेणान-सा चखा जाता है । 
दुमद मतटवदहैकरिपुल स आने-जाने में कोद खास 
दिक्कतनहीरहै। 
हम यहासे उसपारजाषएमेया उम पारमे आनेवाखं 
कै च्िए यहा स्क्गे ? यहभी कोई वात हुई { हम उष 
जानेकीतैयारीमेर्हैखोग इधरजा रहर] 
सेविन्‌ हम छीगवचटेगे तो तमो न जव दे दोनों 
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जनब्दुत्ला : 
पण्डित : 
अब्द्‌ल्ला 


पण्डित 


अब्दुल्ला : 
पण्डित ` 


अब्दुल्ला 


पण्डित `: 


अब्दुल्ला : 


पण्डितं : 


जडकियां आ जाएंगी, भयूव साहवे ओर उनकी वेगम ज 
जाएंगी" ` "ओर जव नियामत बाकर तुज्ञे उधर की खवर 
देगा ? तव तक तू जल्दी से मूङ्ले एक पेग डार दे। 
ठह्रिए-‡-जरा गौर से सुतिए । सून रहे ह? 

क्या । 


: वही दरिया की आवाज । एसा नहीं लगता जैसे कोई 


वड-वडे पत्थरों को पहाड से नीचे केर रहाही ? 


‡ मुकय ठेसा कुछ नहीं ल्ग रहा 1 पानी की आवाज है- 


वैसी ही जंसी हमेशा सुनायी देती है 1. 

हमेणा यह्‌ आवजि सी सुनाई देती टै 

दरियाओं मे पानी ज्यादादहोनेसे कुर ऊंची सुनाई देती 
होगी--वस इतना ही फकं है । ` 


: इतना ही फक दहै ? पर अपि शायद इस फके को नहीं 


समदय सकते । आपने वह रात मेरी तरह यहां काटी होती, 
तो आपभी इस फकं को समक्ल सक्ते थे । मृञ्चे लगता दहै 
किं अव भौर यहां रकना खतरेसे खाटली नहीहै। 

तोतू चाहताक्याहै? तू अभी कटे, अभी यहांसे चल 
दे । | 

चलतो दे"-"परवे दोनों ल्डक्रियां ? ओौरवो अयूव 
साहुव भौर उनकी वेगम । इन सवको छोडकर कंसे जाया 
जा सकता है ? माप थोड़ी देर यहीं र्हरे, म अभी सवको 
जमा करके छाता हूं । (चरुते-चर्ते) पर आप तव तक 
यहीं ठहरेगे ! कहीं जाएंगे नही" "मै भभी मा रहा हं - 
वाहुर सव कर्ोग साथ-साथ चलेगे । ठीकरहैन ? 

हा, ठीकदहै। भ तेरे भने तक यहीं हू--तू फिक्र मत 
कर । - 

। अद्दुर्छा वरामदे मे पहुचकर फिर एके वार 
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पीये की तरफ देख सेता है 1 
अब्दुल्ला : वस, मञमीमादही रहा हं। 
बायी तरफ दे चटा जाता है! पण्डितं अपनी 
छोडा हुआ मखवार फिर से उठाकर काडंटर 
पर कुटनौ रखे उसर्मे से समाचार पढने रगता 
हैः 
पण्डित : आदमी अन्तरि मे" "एक सौ नव्वे घण्टे पचपन पिनट । 
अन्तरिक्ष मे आदमी की उडानके चार नये रिकाडं।** 
चढती कौमतो फो नीते लाना असम्भव । वित्तमत्नीकी 
मयी कर-योजना ।*- "उत्तर प्रदेय कै वंधानिक संकटकै 
` सम्न्धमे अभी कोई निर्णय नही "दो-दो शपयेके 
नये नौट °*"खीफ केमिषनर का वयान--नटकेपानीके 
कीड़े नुकसानदेह्‌ नही । 
इमं वीच पीदयैलान मे अयूव कौ दुबरी-मी 
आदति नजर आती है 1 जमा-जमाक्रर पर 
रखता हुजा वरामदा पार करके वह्‌ हाटमे 
ञाता है । वह्‌ चौवीस-पच्वीप साद वण नव- 
युवक दै-- चेहरे क हदिया निक्रनी हुई है । 
गहरे रंग का सूट पहने है। राई मौर काटर 
ति मुचड रहेदै। हायमे ह्धिस्कीका भधा 
खादी विलास है जिय से वदं अन्दर आकर 
एक हत्का-पा धूठ भरता है । वात कले हुए 
हर वक्त उश्रकी भावाज्ञपि नेश्चैका गमद 
स्रलकता है । 
अपूव : (पण्डित कै पास पहुंचकर) क्या कट्‌ रहे द्ो"*"वेया मुक 
सानदेह नदी ? 
पण्डित चौक्गकर उमकी तरफं देखता टै भौर 


अखवर तह करते कगरा है 1 


घट भरकर] अब्दुल्छा यद्य नहीं है 
पण्डित : यही ह, अभी जा स्ट है 1" "तो नियामत आपको नहीं 
पिला" 
अयूव : यहं ञे कँसे कट्‌ सकता टं कि वहं मुदे नदीं भिला । या 
तिला थातो कव {तिका थाˆ-निलना होगातो. फिर 
मिल जाएण" ` ` उतर एकः वात तैर 1 मेस ख्याल है, 
उग्रे नुमसे काफी छोटा हू । 
पण्डित : दो सक्ता ह। कम-से-कम देखने में तो एसा ही गता 
है । 
वव (तोषित कसे! अजं तक किसीने मूध भाप 
करके नदीं बुलाया {सिवाय नौकरो के । सुनने मे अजीव- 
सा खगता रै. । 
पण्डित : तो तुम" तमद कुछ देर पटले नियामत पुर के पार छोड- 
कर आया था जीर तुम अभी-अभी फिर पल पार 
अन्दर आए दौ ८ | 
अयूब : अ्वी-अभी नहीं । थोडी देर पहले । यदी दस-वीस मिनट 
एक आदमी को यहौ देखना वा । डाक्टर को । 
चण्डित : डक्टर कलो देखना था { इस ववत ? यहा. ! 
अयूब : आर तदींतोर् लौटकर क्यो अता 7 उसीको देखने 
लिए साधे क्लव कं! चक्कर खगा आया ह) इधर केर 
हरे, सव कोर्ट, मैने देख व्यि है 1 पर वह नहीं मि 
पिला सिफं यदहं द्धिस्की का (्िलास--आधा पिया हु 
निलासमे से फिर घंट भर लेता रै 1 
न 


यण्डित ; पर डाक्टर तो शायद यद्य चारपाच व्जेके व। 


भरू : 


पण्डित्‌ : 
अभूव : 


पण्डित : 
अथुव : 


पण्डित : 


अयव : 


पण्डितं : 


अपूव : 


क ~ 


आया ही नही । कम-से-कम मैने उसे नहीं देखा । 

यही नियामन भौ उहता था वहु मही माया। पर 
मेने सौचाङियवबयेहौहैतो एक वारदेतोटेनाही 
चाहिए । पर डाक्टर तो डाक्टर, ओर भी कोर आदमजाद 
कटी आसपास नजर नदीं आया । नञ्जर अग कुद ताभ के 
विवरे हुए पत्ते, कुछ मूगपटी कै छिन, बृ चूरा हुए 
वेफज, वु मषी हुई प्लास्टिक की लिया, ओौर यह्‌ 
गिदटास 1 इनके अद्ावा एक फिमने हए पाव को निंगानं 
दै, भौर एक संडट का वायां षैर। भादमी सध क्रितने 
डरपोकफष्ोतेरहै! नही? 

नियामत कह रहाथाङ्कि कोई ओरभी घायद तुम्टारे 
साय पृलपार्‌ करके जायारै। 

जायादहै? बाया नही, आयी है। गौर आने-अनिमदही 
अभीष्यियामे भिर गयी होती । 

दरियामे गिर्‌ मयी होती ? पर नैन थी वह्‌ जौ"? 
थो मह, है 1 वह्‌ धरी वीवो दहै सटमा-“-आाजं भृन्ने यहीं 
उपे उाक्टरमे मिखानाथा। 

पर अगरुटूटा पूल पार क्सतेमे सचमुच पतराथा, तो 
पति मं उपे पार कराना"-"यह्‌ वहू जरूरौयाक्याटे 
खतरा-अतरा कुछ नही था । म एक छ्टागमे उनतग्फ 
से इसतेरफञ गयाथा। पर वेगम वेचारीडररटी 
थी, इमलिरए्‌ ेसा हभ । कहा न, डाक्टर स उत्ते मिलाना 
या 

उाक्टरसे मिखाना धा! कु तव्रियतत षराव दै? 

नही, कछ रिदते खराव ह । मेरे मौरमेरी बीवी केः" 
हमे कुछ गहरी वाते उक्टरने करनी थौ । इष्टरमेरी 
बीवी कय वचपन का दोस्त है--"अव सममे कु वुम ? 


~ 
+ | 
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पण्डितं : शायद नहीं ! 
अयूब : ससञ्चने की जरूरत भी नदीं होनी चाहिए ! मिय-वीवी 


के रिष्ते मे किसी तीसरे को पड़ना भी नहीं चाहिए" 


पण्डित : लेकिन तुमतो खुद क्टरको वीचमेडङरदैहो। 


अयूब 


॥ 
॥॥ 


डाक्टर को सिफं तुम्हारी वेगम जानती हैया तुम भीः" 
(घंट भरकर) जानने ओौर जनने में भो फके होता है । 
नहीं ? डाक्टर्‌ कौ जितना मेरी वीवी जानती है उतना 
शायद यहां ओर कोई नहीं जनता । यों डाक्टर ओौर 
मै--हम दोनों एक मोहृस्ले मे रहे है, एक कालेज मं पदे 
ह ओर एक ही" "खर छोड़ो । यह्‌ मप्तखा तुम्हारी समक्ष 
स नहीं जएमा---जना भी नहीं चाहिए" 
अब्दुल्ला वड़वड़ाता हुआ वरामदे से आता है, 
ओौर सीधा टेलीफोन की तरफ चदृताहै। 
पण्डित उसे देखकर अपनी वात वीच मही 
छोड देता हि । 


अब्दुल्ला : किसीको किसी चीज की फिक्र नदीं । अपनी जनकीभी 


अयव 


अब्दुल्ला : 


कै 


फिक्र नहीं । अव उनमेसेएककातो कहीं पताही नहीं 
चल रहा है। न वह्‌ काडंरूममेहै, न रेवर-टेनिस रूम 
मे, जौरन ही स््विमिग पूल पर \केवसे कह रहा हूं करि 
यहु वक्त किसी तरह जान-वचाकर यहां से निकर चरने 
काद! पर को सुनता दही नदीं। 

वयो अब्दुल्ला, क्या वात है ? इतना परेणान क्यों हौ रहा 
दै? 

(अचकचाकर) आपः --अप साहदे ? तो उस्र वक्त 
नियामत्त आपको पुल के पार छोडकर नहीं जायाथा? 
आप्‌ फिर" 


: वहु मुञे छोड अयाथा! पर्‌ एक दार पार जाकर 


बादमी फिर वापस नही आ सक्ताष्या? 
अब्दुल्ला : जी हां, वापस आने के लिए इममे जच्छा दक्ते जीर कौन 
सारहोसकताथा 1 (जकर्‌ रिसीवर उठाने लगता, 
रिसौवर उठकर) हटो एक्नचेज-मुञे यदू वन 
चादिए--हलो देखे दो- पीट वन न्हीयीवचनदू 
चादिए- थी, वन, टू--स्का हमा है ? (रिसीवर रख- 
कर} अव यह्‌ नंवर दही नही मिदने का। 
पण्डित ;तुक्रिनिषफोनकररहाथा? 
अब्दुल्ला : फी साह्य को, ओर किनि करूगा ? 
पण्डित : नंवर मिल जाप, तो जरा मुस भ देना । मृते भी उममे 
एकः वात करनी है। 
अद्डूल्ला : यापरको भी इमी वक्त चाच करनी टै ! इमे वादं भटा 
कभी वात क्रे का वक्त मिदटेगा? 
निपा वच्नुत्याम तू डफाक्िमिवात्तपरटाष्टादटै? वम 
जवेत्रू खफाहोतारहै, तो तेरे चहरे परर अनव-मी रौनङ 
याजातीदटै। बोर जव वह्‌ रौनक मा जानीरै,तोनू 
पपन नही जान पडता वंर,णफीमे पू तेना करि यगर्‌ 
दार्वटर वहां उमकेषामं हो, तोएक वान उने वत्ता दे। 
कटदेकिह्म दोनों यहां प्टुवग्ये है, यीरउसका दुनग्रार 
कर रहेर्टै। 
अब्दत्लां : कट्‌ दृं करि भाप मौर यापकरी वेगम यहां दाङ्टर का दन 
जारकरेरहे है? मौर दम तरह डद्टरको भथीट य 
युन ष्ट { 
अपूष : दाक्टरकफो हमने यहां मिदनेकावकनेदेरखाया। गौर 
हमारा निना वदरत उष्ट्री है"“क्योदि येग नीम 
पमौ बाहर मोटिकोर्म पदर 
बब्टृल्ला : (टेलीफोन कैषासमे हटकर मात्रा टपा) वेगम 


अपद 


अयूब : 


अब्दुल्ला 
अगूव 
अब्दरल्ला 


अयव 


पण्डित : 


वेहोश-सी बाहर पोटिकोमे पडो? ओर यह्‌ वात 
आप इतने इत्मीनान से मूद्े वता रहे ह ? 

इस तरह धवराने की जरूरत नहीं । वाहूर नियामत्त 
उसकी देखभाल कर रहा रै । 


: यह्‌ वात आपको पहके ही मुले नहीं बतानी चादहिए थी ? 


‡ पहेले कव ? तुज्ञे देखने से मी पहले ? 
: भिस्टर पण्डित, अप जरा टेलीफोन का स्याङरखें)हो 


# ॐ 


+ ॐ 


सकता है शफी साहब का, या मिस्टर सोमनाथ का कोई 
फोन आए | मँ तव तक जरा वाहुर देखकर आता हूं । 
दयी तरफ से चला जाता है। 
(पण्डित से) एक सिगरेट दोगे ? 
पण्डित सिगरेट का पकेट उसकी तरफ वटा 
देता है 1 अयूव एके सिगरेट लेकर सुलगाने 
की कोलिश्न करता है, पर दो-तीन तीलियां 
जा च्ुकरने पर भी सिगरेट सुल्गनेमें नहीं 
आता 1 
(दाथ की तीखी तोडकर) यातो तीलियो मे आग नहीं 
रही, या शायद अपनेमे ही खींचने का दम नहीं रहा । 
(अपना सिगरेट सुलुगाने की कोशिश करता हज) हवा 
मे नमी चढ़ जनेरे हमेशा यही होत्ता है! कर्कर 
तीखियां वेकांर चरी जातीरहै, मौर मृंह॒से एक कश 
धुआं नहीं निकलता 1“ " "तुम्हारा ख्याल है तुम्हारी वीवी 
कौ तवियत कु ज्यादा खराव है ? 


: लो, इस वार सलग गया । हमेणा तभी सुरुगता है जव 


आदमी हिम्मत हारने लगता दह 1"-"तुम कुछ कह रहै 
ये ? 


: म तुम्हारी वीवीके वारेमें पु रहाथा-करिक्या 


छि ४९ 


उनकी तवियत स्यादा खराब दहै? 
अयूब . उसकी तवियत उतनी खराव नही है जितना वह्‌ डर गयी 
है। उर गयी है क्योकि उसका पाव फिसल ययाया। 
अगर किसी तरह संमलन जाती,तो हो सक्ताथा 
ङि ००५ 
पण्डित : हा, तुमने बताया धा 7 वह्‌ दरियामे गिरते-गिरते वची 
रह। 
अथुब : अवरम सोचसकताहू कि बद्‌ क्रयो इतन! उर गयीहै) 
वह्‌ उक्टिर को शाधद फस मही करना चाहती \ 
पण्डितं : फेस नही करना चाहती ? 
अगरूव : इस वात को छोडो । क्या तुम सोच सक्ते हो क्कि मियां- 
वीवी कै रिश्तोके वीच अगरकोरईदछाया भीजां जाए, 
तो क्यामे क्याहौ सक्ता है-*-गठत मत समना" 
मेरी षीवीकी चिदमीमे आर कोई नहीदहै,परमेरेटिए 
वह्‌ एक देत्रिस्तान वेन मर्द है"--भौरत कत्रिस्तान क्यो 
वने जाती? 
पण्डित : वयो वन जाती दहै ! शायद उसके भीतर कुछ मर जात्ता 
अपमरूय : लेकिन क्यो मरजातादहै? 
पण्डित : इरे लिए हूर आदमी की अपनी अलग वजह हो सरुती 
है । उसकी भपनी वजह होगी । 
नगरूवं : हां, वहतोहोमी ही 1**-शफो वता रहा थां किः कंलकन्ते 
मे तुम्हारा ञ्न कां कारखाना दै? 
पण्डित : हा, है तो सही 1 पर उसका इस दात से श्या तात्लुक 
है? 
अयद : ताल्लुक यह्‌ है कि तुम स्िफञनका काम कर सकंते 
हो। आदमी के गकेले रहने कौ बात नहीं समन्न 


पण्डित : 


जयूव 


पण्डित ; 


अयूब 


पण्डित्‌ : 


जयुव 


पण्डित 


अयूव : 


पण्डित 


॥ 


सकते ।- "हर आदमी की अपनी मलग वजह्‌ हो सकती 
है, पर हर आदमी के उस्र वजह्‌ तक पहुचने की भी तो 
कोद वजह होती है । 

ह । ˆ“ "कौन कह रहा था किं कर आते हुए तुम्हारी कार 
की कहीं टक्करर-अक्कर हुई थी ? 

टक्कर नहीं हई थी सडक ट्टी थी, इसकिए गाडी 
धचका खाकर एक पत्थर से जा टकरायीथी। क्यो? 
जौर, कि घरमे सख्त ठकडार्द-ञ्गडा हआ था, इसीलिए 
तुम गाड़ी केकर आधी रात्‌ को श्रीनगर से निकल पड 
ये ? 

तो इसका मतल्व है किं बफी तुम्ह ये सव वातं वताता 
रहा दै 1 वह्‌ सचमुच वहुत उरपोक आदमी हे। 

डरपोक 1 क्यों ? न 

सिफं उरक आदमी ही इस्त तरह ह्र वात के-किए 
गवाह जुटाता रहता है । वह उरपोक न होता, तो तुमह 
मेरे वारे मे ओर मूज्ञे तुम्हारे वारेमें इतनी वातेन 
वताता । (गिलास पण्डित की तरफ वढाकर) तुम लोगे 
योड़ी-सी ? । 

नदीं, अभी नहीं) ५ 

मो ! तुम गायद जुटी शराव पीना पसन्द नहीं 
करते ।*“ "तुम मेरे घर के छ्ड़ाई-्षगड़े का जिक्र क्यों कर 
रहेये? 


: इसलिए किं तुमने खद इसक्रा जिक्र मुञ्चसे किया थाˆˆ "तुम 


जयूव : 


पण्डित : 


यही--मौरत के करत्रिस्तान वन जनि की वात 


सपनी वीवी की वात मुस कर रेयथे। नदीं? 

मै अपनी वीवी की वात तुमसे केर रहा था-*-कौन-सी 
वात ? 

ण्फी 


भयूव : 


प्रष्डित : 


अयुब : 


>. 


यह्‌ मीक्टरहाथा्ि उसे उरदहै कि कटी" 
कि कुं मेरी वीवौ दुदक्यीन कर वठे ? (दटूपकर) 
यह बातत उमने एकर बार होते मे मुक्षसेक्टौ थी। तव 
मुखे ख्गाथात्रि यह वह्‌ इसलिए कहु रहाहै क्रि घ्ायद 
मेरी वौवी को मृन्ञसे पिण्ड डान का यही एक्‌ रास्ता 
नजर आता दहै 1 केकिनि शफी मेरा दोस्तदै, मौर भटा 
आदमी भौ है। इसलिए उसने वहुत हौले से यह्‌ धात 
मुक्षसे कही धीः" "मेरे साय दोस्ती निमाने के माथ-ताथ 
वह्‌ सपनी भनरमनसाहत को भी खतरे म नही डरना 
चाट्ता । {एक धृट मे मिटाम खारी करके) ओौर्‌ वह्‌ 
जानताहै किम भटा जादमी नदहीह। 
गिखास को काञंटरपर्‌ ययुढक्ादेताहै जिसमे 
वह्‌ काउंटर के अन्दरकी तरफ भिरकरदृट 
जाता है! 
परतुम जौ वात कहु रहेथे, मेँ उमीको लेकर पूना 
ह यह्‌ नदी द्ये मक्ता क्रि आदमी शिद्‌दतेमे मोचने 
का मादी हो, इसीलिए उसक्रा घरमे लडाई-घम्डाहौ ? 
दसीदिषए वह सामने के गद्ढे कोन देख सकं, ओर उसकी 
गाड़ी एक पस्यरसेजां टकराए? 
ओर उसका हाथ एक ग्टास कोभीटीकमे न रख 
सके, जिससे वह्‌ दूसरी तरफ गिरेकर टूर जए । 
धै गिखास्र की कौमत अदा कर सशता हु, उसकी तुम 
फिक्र मत करो 1 
पर भर खामोदा रहकर क घपीचता रता 
दै1 फिर्लाडंजमे तिपारकी तरफ़ जाकर 
उसपर रखी रेशन्टे मे अपना सिगरेट वृज्ञा 
देता है 1 


पण्डित : 
अयच : 


पण्डित 
अपूच 
पण्डित्‌ 
अयूव 


पण्डित 


अयत 


+ 


तुम एक काम कर सक्ते दो ? 

वता । 

विडकी से यह देख सकते हौ--कि वह्‌ मव तक यहीं है, 
याये लोग उमे वाह्र छोड भएर? 


: किसे - तुम्हारी वीवीको ? 


8 । 


॥ # 


# 9 


॥॥ 


पण्डित : 


अयच 


उब्दुट्ला 


पण्डित 


# 


॥ ॥ 
॥ ॥ 


अब्दुल्ला : 


ह्रां, उसीको । 


: तुम खुद चिडकी तक जाकर क्यों नहीं देना चाहते ? 


यह्‌ मँ भी नहीं जानताकि म खुद जाकर क्यों नहीं 
देखना चाहता । 


: यह्‌ इसकिए नदीं कि तुम मनमे कहीं सपने को गुनाहगार 


महसूस करते टो? 
गुनाहगार ? किस चीज क्रा गुनाहुगार ! 
उसे साथ खनि करा। 
म नहीं जानता । लेकिन मूचे अफसोस जरूर दै । अगर 
डाक्टर उमे यहां मिल जति, तौ मृद्चे यफसोस न होता । 
पर अव मृद्ते कगता है कि । 
अव्दुल्छा पहछे से भी धवराया हुमा दायीं 
तरफसे बताह, भौरसीधा काउंटर कौ 
तरफ जाने छुगता है । । 
मैदटीहंजो हरएक की वति शून तेता हूं । पर मेरी 
वात-मेरी वात कोई नहीं सुनता । कोई तव तक नही 
सुनने का जवतके किं पानीसिरसेदही"* (जवान काट 
कर) एक तो मेरी यह्‌ कारी जवान नहीं रहती । कितना 
अपनेकोटोक्‌ करि रेसी बत मुंह से न निका, पर 
चात निक्केगी, तो वक्षेसीही। 
घ्यान से जाना, उधर कांच के टुकड़े विखरे ह । 
(जखमारी की तरफ देखकर) कांच के दुकडं ? कांच के 
प-३ 


क ३ 


टुकडे उरकंने शिखिरदलः? 
पमिति - कठ भौ विर मद्- दू षोब सेभः7करं सदः पटने 
भोतु हिनो चयक सिन्द उने किट सुध 
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| 
अब्दुल्ला पर मभाच्डा हसः कारटरङे षने 
जाकर जल्दी रै समार खत्ह् है. उभर 
& उतम से द्राहोक्तीदोरत सौर ष्रि 
॥ निकलता है । 
भनयुत्ला : कटा नहीं थार्मैने मपसेङिपनी कौ सःवतवरेङ् ररम 
जारहीटहै? पर आप्क्ाख्पारुयाकतिरट्‌ भेयं शम 
है-मेरे कान अपन अन्दरसे ही रेसी भ सुरस 
है। मव चलकर देख लीगिएन रि दमो द्र्य भर 
मे मिल रहे हैया नही--पह्‌ आवाज रोऽ श्ट दष्ट 
सुनायी देती? 
॥ गिलमसि मे धोडी-सो ब्रांड डरता) किर 
उमे से थोड़ी वापत्त बोतर मे हपता ६। 
पण्डित : पह ग्राडी फिषकेचिएनेनजारहादहै? 
भब्दुस्ला : अयू साह्य की वेगम कै लिए । 
पण्डित : उनकी तवियत्त सवभुव उपादा खराव है कथा} 
अब्दुल्ला : (गिलास लिए काडटर गे अमि आता हुमा) हवा गु 
पता नही । यह बातया भल्ल परिणो जयादय 
नियामत भियां । एव तरफ गुरते बह षदा ट कि जल्पी 
से उनके छि ब्राडी वेधा भौर द्री करण्डा 
है कि“ 
१ तिर हिलाकर सुप्र कट जाता 
प्ण्डिति : वयो, चुप क्यो फर्‌ मया? 


ममुलला : क्योकि दूसरी तरफ़ के बाद एतः तीम ती तरण भी # भीर 
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तीप्तरी तरफ का स्यार रखना सवसे जरूरी है । 
दायीं तरफ से जाने गता है} दायीं तरफ 
से चछा जाता है 1 अयूव इस वीच रूउंजिके 
सोफे पर आर्व॑स्ता है पण्डित काडंटरके 
पास स्टुल पर वंठकर पर भर ब्रांडी कौ खृली 
वोत्तर को हल्के-हुत्के हिलाता रहता है । 
पण्डित : (अयूव्र से) तुम अपनी वीवी को देखने नहीं जामोगे ? 
सोच व्या रहे हो? | 
अयूब : (सिर उठाकर) मे ?--मे कुछ भी नहीं सोच रहा । 
पण्डित : तुम बाहर ज।कर उसे देखना भी नदीं चाहते ? 
अगयूुवं : नही, अभी नहीं । `" देखो, तुम यहां से डाक्टर को फोन 
कर सकते हो ? | 
पण्डित : (दूसरा सिगरेट भुखुगाता हुजा) पर डाक्टर की डिस्पे- 
सरीमेतोफोनदटैहीनरीं नही उसके क्वारटरमेदहै) 
अयूव : ओर कहीं फोन कर सकते हौ ? ॥ 
पण्डित : यह्‌ तुम खामखाह की वात नहीं सोच रह-? 
अग्रव : हां, है तो खामखाहु कौ वातत 1*`* पर मुरिकल यह्‌ दै" “~ 
कि आदमी उ्यादातर“ˆ-खामखाह्‌ की वातं हीः सोचता ` 
है! फकं इतना हं"ˆ-कि मै अपनी तरह से सोचता हुः" 
तुम अपनी तरह से सोचते हौ ``-जओौरजो समञ्लतादहै 
कि बहु नहीं सोचता" * "वह्‌ खामखाह्‌ अपने को धोखा देता 
है), 
पण्डित : (बोतल हाय मे केकर) यह्‌ कौन-सा लेवल है? एक्शा 
नंवर वन { वहुत गमं ब्रांडी होती हं 1 नहीं ? 
अयूवे : हां, वहत गमे होती दहै"--अमर आदमी पीले, तव । 
तुम्हारा मन है"“-तो क्यों तदी थोड़ी-सी गिरास मे डाल 
लेते ? 


पण्डिते : 


अमूय 


# 1 


पण्डित : 
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बह बादमी यहा नही है" "अब्दुत्ा । वह॒ यहा होता, 
तो #* + 


: (दृत्के-पे हंषकर ) यहं भी खामखाहु की बात नहीदं? 


(उट्कर उधर ता हुआ) खायो, मं तुम्हं हाट देता 
हि । 
वह्‌ मभी काउंटरके पासनही पहुंचता 
टेटिफोन कौ घण्टी वज उरती ह । पण्डित 
जाकर रिसीवर उटाताटहै। अगरूव तजर तक 
जाकर उत्तकी जगह स्टू प्ररर्व॑ट जातादहै 
भौर वोत्तट हाथमते तेता । 
(रिमीवरमे) हलो--*- कौन वोर रहा है? ˆ" 
फफी ? ` "मिस्टर सोमनाय ?-"- टा-दा,यदीदैः--जरयां 
वाहर भया है 1" ` "वह्‌ मीर अ्दल्टा दोनो हलिमं नहीं 
है“ म पण्डित वोन रहा हू" ` "वस युक्रियाः“-जी नही, 
तीने-चार्ओरलोगभीरहै *-हा, चहभी यही रहः" यस 
अव चलनेकोही हैः--चरा इटि रक गए्ये कि" 
मिस्टर बधूव डाक्टर कोखोज रहैये। फोन करने 
ही वाला थाः" -हां--"अगर त्रिसी तर्‌ आप डाक्टर को 
पवर भिजवेा दं“-"कया-"-हा""-क्या? सेफनही टै ?.- 
्रिसनि, एक्स ० ई० एन०् ने कहा है ?“- करि कोई भी पुल 
दरनजाएट?तोक्वतक्‌ इनलोगोकोर्यहा"-*? “आप 
फिर फोन करेगे ? कितनी देर मे ?--"हा, म ख्याक 
रगा । आप जरा जल्दी ही पता दं।*"-नहीनदी-नदही, 
भरे यहां रहते आपको फिक्र करने कौ जरूरते नदी ।*-" 
हां, ठीक दै ।*- "ठीक ह ।** "ठीक है । अच्छा । (रिमीवर 
रखकर) इन छोगो ने पठ परसेजनिकी मनाहीकरदी 


टै 1 


तीसरी तरफ का ख्याख रखना सवसे जरूरी दै । 
दायीं तर से जाने कगर्ता टै \ दायीं तरफ 
से चखा जात है 1 अयूव इस वीच खाउंज के 
सोफे पर आ ्वठता है । पण्डित काउंटरके 
पास स्टूल पर वैठकर पल भर व्राडी को खुरी 
वोत को हल्के-टत्के खाता सहता टै 1 
पण्डित : (भयूव से) तुम अपनी वीवी को देखने नहीं जाओगे ? 
सोच क्या रहे दो | | 
अयूब : (सिर उदाकर) मै 1" स कृ भी नदीं सोच रहा । 
पण्डित : तुम वार्‌ ज। कर उसे देखना भी नरी चाहते ` 
अयव : नरी, अभी नहीं 1" * देखो, तुम यहा से डाक्टर को फोन 
कर सक्ते टो ? । 
पण्डित : (दूससा सिगरेट सुखुगाता हमा ) पर डाक्टर की इिस्पे- 
सरी तो रोन हेदी नदीं) न ही उसके दवाटैरमें दै। 
अयूव : र कहीं फोन कर सक्ते दौ त 
चण्डित : यह्‌ तुम खामवाह की वात नहीं सोच रहे 
जयूव ; दा हतो खामवाट की बात 1*** परः मुदिकिल यह ह" "` 
क्रि आदमी व्यादतिर' .-खामखाह्‌ को वाते दी सोचता 
है! फकं इतना ह" "कि सतै अपनी तरट्‌ से सोचताःहू" 
तुम अपनी तस्ट ते सोचते हौ ˆ ओर जो समन्ता है 
(क वह नदीं सोचता वह्‌ खामखा्ह अपने को धोखा देत। 
है); | 
पण्डित : (वोतल हाथमे लेकर) यह क्नीन-सा लेवल है? एवस 
तवर वन ! वहुत मम्‌ ब्राडी रोती हं \ नरी ! 
: ह, वहत सं होती “ˆ "अ२ आदमी पौल, तव 
तुम्हार मन है" "तो वयो नदीं थोडी-सी गिरपि सेड! 


पण्डिते : 
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वह्‌ अादमी यहा नही है"--भन्दुल्या । वह्‌ यहा होता, 
तो ०७०७ 


अपूव : (देत्के-मरे हेसकर) यहे भी खामवाहकी वतनाद? 


परित : 


(उठकर उधर भता हज) छाओ, म तुम्हं दाल देता 
हु \ 
चट्‌ घभी काञंटरकेः पप नटी पहुचतां करि 
टेलिफोन कौ धण्टी वज उठती है। पण्डित 
जाकर रिप्रीवर उटातादै। अगव तव तक 
जाकर उसकी जगद्‌ स्टृख पर वट जातादहै 
ओर वोतठहाथमेचलेतताहं। 
(रिसीवरमे) होः“ कौन वोन रहाहै? -**- 
शफी ? ˆ" "मिस्टर मौमनाय ?-* हाहौ, यदीदहै-“-जरा 
बाहर गया दै 1*"वहु ओर बन्युल्ला दोनों हालिमे नहीं 
ह 1*“* मै पण्डित वोच रहा हू `" "वस शुक्त्या" "जी नही, 
तीन-चारभगौरलोगभौरटै "हा, वट्‌भी यदीह" यसं 
अव चटनेकोहीदहै"“"जस इसलिए स्क गएुथे कि" 
भिष्टर यधूव डाक्टर्‌ कोखोन रहैथे) फोन करने 
ही वाला था“-हांः*"अमर किसी तरह्‌ आप डाक्टर क 
खवर भिजवा देˆ*"क्या-“-हाः-"क्या ? सेफनदहीदै?. 
किसने, एकस ० ई० एन० ने कहा है 7“ “कि कोई भी पंख 
प्ररनजाएरेतोक्यतके इनलोगोंकोर्यहा-ˆ-? “अपि 
फिर फोन करेगे ? कितनी देर म ? “हां, म ख्याते 
रषूगा। माप्रा जल्दी हौ पता दें ।*--नदी-नही-नही, 
मेरे यहां रहते आपको प्क करने की जरूरत नहीं 1** 
हा, ठीक है ।** "ठीके है 1" "ठीक है । अच्छा 1 (रिप्तीवर 
रखकर) इन लोगो ते पुल पर से जनि कौ मनाही करदी 


है । 


तिर सयीन 
ण्डित (शेरवानी स राख डता आ) तुम्‌ - की समक्षते टो" 
उढ-दो घण्टे मे पुर ठीक किया जा सकता है ? मिस्टर 
सोमनाथ कट रटे ह कि एक्छ° र एन० लभी मजदूर 
लमा रहा है" "उसन अपना आदमी गाव मे मजदूर जमः 
कने भेजा € । 
अयूब : ठम जानते हो यहा एक्स ० ६० एन० कौन रै 
द° के० मिर्जा) उसे हमेशा पट तुडवाने 
का काम दिया जाता है" * "पुल वनवानि का नही । 


दय : भिस्टर सोमनाथ 1 ` "द-ट 1 भिस्टर सोमनाथ का 
पं खासा हत्या न होता, तो आज जेरमे 


तैर नियामत को \ (चरते हए) ये लोग इतनी देर रे 
जाने वाह्र क्या कर र्दे) 
दायीं तरण से जनि लगता रै \ 
उयूब : सुनो 1 ' 


हरि ५३ 


यह व्रांडी मैने तुम्हारे विए डोह । 
पण्डित कुछ कहने को होता है, पर ज॑मे अपनी 
केत घव्राकरर दादर निङूल जाता टह । अपूव 
स्टूर से उठकर लाजंजके वौचोवीचआ जान्ना 
है। 
देलौफोन' को षष्टो फिर वज उठती है । वह 
गिटास्षसे एक धूटढ भरकर उक्ति तिपार्षर 
ग्पदेताहै, ओर जाकर रिमीवर उखालेता 
है । 
अषूद : (रिसीवरमे) दलो-"-हादांः"" हं, पही पर ह,“ 
सखत्तरा ? यतरा कोई नही है---कौन ? डाक्टर ?.** 
वह्‌ वही है?" तुम्हारे पाप ?*-` हाहा, आपी हैः" 
वहभी यहीहैः"-क्या 2." वेह आना चाहता था?“ 
तो उतकट न, अभी जा जाय -आणर अच्छेनहीं 
है""-नहीरहै, तौ क्याहृआ? वहु भान चदहितोः-"क्था? 
क्ि्तका व्याक ? "अपना ?--“ दू्षरयोका? दूषरा दस 
ववत यहां कोई नही है" 
सहसा उसको नजर वरामदेसे भाती हई 
गुहो पर पडती है । गृहो के चेहरे भौर हबि- 
भावमे वह ताजगीटै जो तेने के वाद 
शरीरमे मा जाती है। उसे कपडे विलकरख 
नग्रीःतरज केर, फर भीममेमे उनकी क्री 
मरष्ठुफ़टीटहै। वादकटे ह्‌ पर वेहरेषपर 
सिवाय हृर्फी लिपिस्टिक मे फी श्री मेक 
भप नहीींहै। यह भपना पर दिठानी टद हाक 
मे भाकर बर परेशानी कै माय टध्रर-ठेषर 
देती है । 


रीता 
अगूव 


रीता 


अधूव 


रीता : 


अयव : 


रोता 


अयुव 


$ ४ 


नीड" "म नीरू | 
(रिसीवर मे) -*-मतल्वःउनलोगोंमे से कोई नदीं दै" 
जिनका तुम जिक्र कर रहै हो 1*- "गौर कौन है 2 आवाज 
ˆ" * (हृत्के से हंसकर) - जावा वहुत षोा दे सकती 
है ।--"तोभी ?“--तोभी कुछ नहींः*-वस खास वात 
कु नही" "हुई, तो मे खृद तुम्हें फोन कर लुंगा"*"वाद्‌- 


वाई ] 


लगता है दूसरी तरफ से अभी कुछ ओर कटा 
जा रहाथा जव चह वीचमे दही रिप्रीवर रख 
देता! ` 
(पास जाती हुई) यहां किसीने उस ल्डकी कोतोनहीं 
देखा---नीराको? । 
यह नीरा कौन दहै? वही छोटी-सी ल्डकी जो कल“ 
(सहसा अयूव को पट्चानकर) आप" तुम "यहां मौर 
कोद आदमी नहींदै? 
कदु आदमी गौर र्हः""पर वे सव वाहुर है । (दायीं तरफ 
इशारा करके) वाहर“ ˆ "पुर के पास । 
गृहो विना कृ कहू उस्र तरफ से वाहुर जाने 
खगतीदहै) 
पर वह लडकी वहां नदीं हे । 
गो पट भर के लिए ठ्ठ्किजातीदहै। 
मेरा व्याल रै वह्‌ तो शायद यहांक्टवमें हीनहींदै। 
(कु तीश्ली जवाज मे) वह्‌ यहीं दै । 
मुडकर वरामदेको तरफ जाने छ्गती है) 
कम-पे-कम भने उमे नहीं देखा 1 "पर सुनो" 
गृहो सुककर तीखी नजर से उसकी तरफ 
देखती है 1 


रि ५५ 


रीता : क्यावातदहै? 
अग्रव : वुम्हे शायद "` "मञ्षमे उर क्ण रहा टै । मै कट्ना चाहता 
था कि बच्छाहोणा"""जगर" "तुम" 
रीता : अगरर्म".. 
अपूव : अगर तुम--"केठ को" * "भाज के साथ प्रिकाकर्‌ न देखो" 
हो सकता है क्ट की वजह से" 

रोता : कल का जवाव तुम्हे कलही नही म्रिखमगयायथा? 

अधु : वहीतोर्म भी कहं रहाहु"“"कि क्ट की वातिः" "कल के 
साथी 1 ओर जहा तक आज का सवाल है-"-आजके 
दिए" मुञ्चे तुमसे इतना ही क्ह्नादै किः“ 

आज कै छिए्‌ मुस्त कुछ भी कहने की जूत नहौ है । 
अगरकोशिगकरोगकटनेकी,तीर्मे अमी बाहर चर 
कुर्‌^०° 

वहतो संर मूुमज्निही गेही है""-मतटवब चाहुर चल 
सकना । " "कयौ भमी-अभी अब्दल्छा कट्‌ ग्याथाकि 
फिरुहाट किमीको भी उधरन अनि दिया जाए! 
(स्ककर) क्यों ? अद्दल्ला कौनदहै में रोकने वेटा? 
"मीर तुम कौन हौ मुत्रमे यह्‌ कटने वाते ? 
मै वौनहूं? कोईंभी आदमौ कौनदहै, यह्‌ कया वह्‌ कभी 
टकः से वत्ता सक्ता? 

तुम्हारा भतटव ? 

मतख्व हट जादभी अलग-अलग वप्त ओर अनग-अलम 

` जगह परं अखग-सल्म आदमी होता दहै । किमी एक 
ववत ओर रिस एक जगह पर बह कौनदहै, क्था यदं 
वह्‌ आसानी से वता सक्ताहै? 
(तुनककर) मु्रपे इस तरह षी चां करने की चखूयन 
नही । मृच्च ल्गतादैकि कल जो तुम्हारे सायं द्ेआ,.नवरः 


५४, 


रीता 


अयव 


11 


रोता 


(1८६1 
+ 


रोता 
भयव 


रोता 


17 


उयूव 


रीता : 


अयूब : 
रीता : 
अथूव : 


रीत : 
अपूव : 


रीता : 
अयूब : 


रोता : 


ललौर होने को था, कट तुम्दे . जव तक याद सीं रदा । 


: भे वही तो कट्‌ र्ट याकरिर्मे माज अपने -वरे म कुछ 


श्री कहू, तुम मुञ्चे वदी आदमी समस्लोमी जिचे तुमने क्छ 
एक खास वक्त १२ एक खास गल मेंदेखा या 1 वटर 
हाक, तुम चायद (सीक्तो खोजती इड यह ; बानी धीं । 


धभ 


यह्‌ नीरस वदी छोरट्‌-सी, क्डका. हैन जो कल वैडमिटन 


कोटं मे ऊधम मचा र्टीथी? मेस स्यार है वह यदा 


लव मे नदीं ठै 1 

वह्‌ यदीं दै भी योडी देर प्ले तकत मेरे साथ यी । 
यह्‌ नीरा किसकी र्डको दै? । 

ययो ? कोहली साव की" 


[र ०१ ए 


ये वही कोहरी साह्य ह न"""जिसका उपर एक मन्दिर 
पीट ? 

टा, वटी । 

उमर जो रोज क्व मं जाकर मंदिर के चढावें के बरव 
पीता है) । 


(सख्ती से देकर) यद म नहीं जानत्ती । | 
(पी सते) खर छोडो, तुम्दं पता हैकि यहां च॒ वाहर 
जाने का पल टूट गया 9: त 

हा, मृ्षे पतता दै, उसमे दो-ढाई फट को दसः पड गयी 
ट 1 

४९4 

यह्‌ खवर पहले की ह 1 नवी खेचर यह्‌ दैवि पृ पर्‌ 
आनि-जाने कौ विरल मनारी द गयी रै 1 


; यह्‌ तुमस क्रिसने कटा रैः 


. टरि्ट अफसर मिस्टर सोमनाथ ने, अभी योडी दे 


पटले 1 टेटीप्ोन पर 1 


; चया कहा है उन्टेनि ? 


अभूव : 


रीता : 


अभूव :; 


पर वह विगड़ खडी हुई, ओर गुस्ते मे वहांसे भाग 
गयी । मेरा व्यालं था, भागकर वह्‌ इधर आयी होगी, 
पुर ७9 9 # ॥ । ॥ 
इधर वह्‌ नहीं आयी । ““-कम-से-कम“- "मेरे सामने 
नहीं आयी । 
यह्‌ अभी कीही तो वात है" "पांच-दस मिनट पहले करौ । 
अव एक तो अधरा उतर रहादै, ओर ऊपरसे फिर 
वारिश के आसार नजरञरहै रहै! इस आधे मील के 
टाप्‌ में कहीं उल्टी-सीधी तरफ निकल गयी तो अर 
मुसीवत खड़ी होगी । , 
वरामदे की तरफ जाती है 1 रोता दायीं तरफ 
से चटी जाती है । अयुव उसते कुछ कटने 
को होता है, पर अपने को रोक लेता है। 
व्रांडी कौ वतक से एक घट भरकर वह. 
लाउंज के वीचोंवीच आ जाता है । दो-एक 
मंगजीनें उठता है ओर उन्हुं तापस रख देता 
है । फिर पल-भर खिड़की की तरफ देखता 
रहता ह । 
फिर वही उतरती हई रात ओर वही श्रावाज्ते जीगुरो, 
ज्ञित्ल्ियों ओौर मेढकों कौ 1 वही एक आदम-सी दहशत, 


वही अकेखापन मौर वही अपने-आपसे सांमना [ (टेली- 


फोन के पास जाकर उसके रिसीवर को हत्के-से छेडता 
हुआ) क्या चाहता हूं? ्रिसीसे वात करना? पर 
किसीक्षे वात करना ही तो नहीं चाहता ? (टेटीफोनं 
के पास्से हटकर) तो क्था चाहता हं ? इस तरह यहां 
अकेले खड़े रहना ? वाहूर की तरफ देखते जाना ? 
(सिर को हते से टका देकर) कुछ समज्ञमें नहीं 


॥ 


क़ि ५६ 


आता । कुट समञ्ञ मे नही आता किं क्या चाहता हं 
खास तौर से जवे रात उत्तरती है, ये आवारं सुनाई देती 
है, तो क्यों इतना छटपटाने लगता हूं ? 

धीरे-धीरे आकर तिपाई पर वंठ जाता है। 
परसो रात भी एक एेषीही छटपटाहट के वाद वहु सन 
हज था 1 मन्वाजान ओर दूसरे खोगों को व्यार होगा 
कि मै अपने टिस्सेके लिएक्डरहाहू, जमीन-जायदाद 
ओर ख्पये-प॑से के लिए चखचख कररहाहु-मगर 
क्या उनमेसे किसीको न्नी संमन्ञा सक्तां धा क्रि 
उन सवते अलग होकर क्यो रहना चाहता हूं ? ये परसो 
शामको सुनी हर्‌ आवजेंही धी-ओौर परसो भामं 
कौ हो नही, उससे पहले हर शाम को मुनी हुड 
आवाज्ञं--जिन्दने यह्‌ सोचने के लिए मृष मजनवुर कर 
दियाथाकरिजो जिन्दगीर्म जीरहाहू, वह्‌ मेरी अपनी 
जिन्दगी नही हैम चाहै जितने साल उसे टता रह, 
फिरभी कभी उसे अपना नही सक्गा। 

सोचता-सा त्िपाई से उठकर टहलने रगता है । 
कहने को सव बु है-षररै, वीवी है, दो वच्चे है, 
फिर भी मै जानताहूं कि यह्‌ सारा ताना-वानाएकन 
चाहते भनके चारों तरफ वुनामया है, हालोकि वुनने 
यत्ििफंदरूषरेहीनदीदहैर्मैभीहूं । वल्कि जव कभी 
ताना-वाना ढीला होता नजर आया, मैने खद उसमे अौर 
धाने वुनेरहै, खुद जपनेको उन धागौंमे ओर जकंडलेना 
चाहा है, मौर इसमे मत कौ छ्टपटाहट सौर वनी 
गयी दहै) 

टहल्ता हुमा केविन कौ तरफ से होकर 

काठंटरकेषपामञआजाताहै। । 


इस वक्त यहां मै व्यौ हु? यहांसे बाहर जाकर भी 
फिर खौट क्यो आयाः हूं? क्या सिफं इसीलिए नहीं 
कि“? नही, इस वात का समना्म नहीं कर्‌ सक्ता) 
क्या सचमुच मै इतना छोटा, इतना गोखा हूंक्ति 
मैने**? पर असखियत क्या यही नहींहैः क्या सरमा 
कोसाथले आने का सीधा-सा भतल एक वार उक्टिर 
की आंखो मे आवें उलकर देखने की चाहु नही धी? 
क्या मैने यही नहीं चाहाथा करि एक वार मुस्करयाकर 
डाक्टर से पृछ सक्‌ -- "कह डाक्टर, क्या हाख्चाल है? 
मेरे यह्‌ पृछने का मतर्व स्िफं वही समन्न सक्ता था 
यामे! क्योकि सल्मासे शादी करने के वादं डाक्टर 
से यह्‌ मेरी परी मुलाकात होती । डाक्टर अपनी वीवी 
सदीनाको पाकर खुश नदींहौ सका--उसी तरद जसे 
म सल्मा से चादी क्रक ! सिफं वहु अपना खोल वने 
रखना चाहता है-- उसका शायद ख्यारुटहै कि उसका 
खोक किप्ीको नजर नहीं आएगा । परर किसका सोर 
किभे नजर नदीं जता ? सव एकदूषरे कै खोरु से 
वाकिंफ है, एक-दूसरे का खोल उतरते देखना चाहते 
मगर अपना खोर बनाए रखते हुए । क्योकि सिफ 
एक ही खोक है --अपना---जोकरि लगता है किसी तरह 
निभाया जा सकता है--कुछ ओर दूर तक, फिर कुछ 
ओर दूरत) (त्रांडीका एक मौर धृट भरके हत्की- 
तुशं हंसी के साथ) भीर करका वह हादसा! क्था 
समञ्ा होगा इन लोगो ने क्रि कितना खवीस हूं म ! राह 

चलते एक नावाक्रिफ लडकी का हाथ पकरडकर अपी 
तरफ खीचना--इससे वड हिमाक्त क्या ह सकती थी ? 
पर क्या सचमूच वहे हादसा शरावकेनशेमे ही हा 


7 ९१ 


पाजेसाहिरे सोय सयते? भयात लाप, पतत ६ 
पा नही शिपि षा जएय पि दव आाशपो ३ भीष 
मुके जलील होना पड़ २ भिपते किः एषि ११९ भीष१६ 
पटुचे ओरपेषोग जान श्ण हिकु पोप पत ५११) 
जिसेये यनाय रथमा मादते र, #ैने तोद 1५} 
शभीटरेरषीओरगे साद्पौष। धती 


है । 


रोता : गृषो दीदी ! गुष्षटो पवी | रती भी पी 1 


अमय 


उष्‌" 


: यह्‌ यी ठल्फी ¢ भिति गुदो ध्रीं शहीषी भीत #ी 


गृद्षटोफौ पज रषी दः" (षषे की 14 णत) 

हभा) ओ खी वया मद तोगः पूत, पषा भ 
सीरा फकः पाद वङस को तै वणन 
ट, मौर (पि१4४१ ३ दरक सी ग, 
भवि गाणी 1 

यौ दष्टवीशणकिधिर्जाश्णीदटै षू १ पणा क ¢ ४11 

या गुन तर्द स्दीधु{ भीरा त दै वैल. 

भुत" 1 १। 
दातर्गे गीषु शद्श्री कणी नण + 
41811 11.21.1.3.1.11. 11.11 
ट याद क मेग्ज फी मायि क ननी का 
मदद गुरा दने सवदै । वण ने ^ 
यथरा गदल दि आवा 41 सी 24 
नि क वषट कजत सग [दृश 
यने काद भष्दय वे ४1 टा 
क श्ाद् ८ ‰ 2 41 


॥ “^> 


[4 [+ €. 
17171111... 


1 # 


५ द्द्‌ 


रीता : कितनी फिजूरु की कोडिदा कररहे हये लोग कि जसे 


प्त्वर रखने से अव भी भस तरह ट्टते पुल को संभाला 


चलेगा कि उनकी पेड़ आज मुक्ञसे खो गयी हँ, तो 
याधी राततकनवै द्द सोएगी, न क्रिसी भौर को 
सोने देगी । (कलाई को उंगली ओर्‌ अगठे की चूडी 
मे लेकर) पर पता तो न्ह तव चलेगा भ जव--"जेव 
टम बाहर पहुंच सके जगता है उप्त आदमी की कही 
वति ही सच होने ज। रही है-- भाज रत-भर हम सधको 
शायद यहीं रहना पडगा । ( वाह्र की तरफ देखकर) 
भधेरा हो गया है, वारिद उतर भायी है, ओर नीरा 
जाने अव तक नाहर कहां घूम रही द ? (आसपास देख- 
कर। पर वह्‌ आदमी... वह भीतो नजर नही आ रहा | 


वड़ी ममी अक्सर कठा करती हैक भीड़ मे आदमी 
भादमी होता है, गौर सकले मे---पर मन क्या ह्पेशा 
रस वात का मजाक नहीं उडाया है? 
त्रिजटी कौधने से वरमदेकेपारकृा हिस्सा 
वीच-पीच मेँ भरे के लिए चमके जातां 
है। वर्पाकी अवार पहले से तेयं हो जाती 


1 
एक तो वारिय को भी वस इसी कक्तं शुरू होना था | 
भव र्मचाहूंभीतो जाकर उसे देख नहीं सकती । ओौर्‌ 
अधरे मे क्या पता है" - कर उस आदमी नेजो हरकत 


अब्दुल्ला 
सलमा 


अब्दुल्ला 


सतमा : 


अब्दुल्ला 


रीता : 
मब्दुल्ला : 


[1 
च 


कर ६३ 


की यी, उसे नजरमें रखते हुए" "मृन्ने उस भादमी से 

विचक्कुलं वात ही नही करनी चाहिए थी । 1 
कुछ कदभ वरामदे की तरफ जक्रिर दौर 
आती है । तमी मब्दुस्छा कायी तरफसे सलमा 
को साय दिए हूए आताहै। मटमा दरम्याने 
कद कौ महिषा है। रंग गेहूमा है। बड़ी. 
वडी भावो के अदटावा भी चेहरे का भपना 
आकर्षण है । हल्के रगकी साड़ी उक शरीर 
पर बहुत फवती है । देखने म दुवली नहो है, 
पर भारी भी नरीकहाजा सक्ता। उघ्न 
वादस मौर तेइस कै वीच है। चेदहूरे पर 
स्वाभाविक सौम्यता कै अलावा विषादकौ 
भीः हत्कौ छाया है । अन्दरत्टा उसका रेनकोट 
उठाए हृए है । 

(जगे आकर रेनकोट सौफ कौ वाह्‌ पर रखता हुआ) 

यहा वंिए--यौड़ी देर भौर आरामं करने से तवियत 

ठीक हो जाएगी । 

मेरी तवियत अढ पटले से काफी ठीक दह । 
कहती हई दत्के कदमी से िदकी की तरफ 
चली जाती है। 

म कह्‌रहयाया रि माष कुदछदेर यहां वैठ जाती, तो" 

(चिड्की से वाहुर देखती हूर) मैने कहाहैने, म ठीक 

हं--अवे वेने की एेमी जरूरत नही है । 


: सैर, आपकी भर्जी है 1 वसे बेहतर यही था ङ्गि“** 


रीता इस वीच उसके पातमा जातीदै। 
देख, अभी-अभी वह्‌ एक आदमी यहां "था न-"-? 
मै अमी-अभी वाहरसेआरहाह। कौन आदमी यहा 


६४ -4 


रोता : 


अच्दुस्ला 


रोता : 
: तुम अयूव साह्व की वात कर रहीहो, यानीरा की वात 


अब्दुल्ला 


रीता : 
: दोनों की? तो तुम्हारा मतलछ्वहैकि 


अब्दुल्ला 


राता : 


अब्दुरला 


रीता : 


अब्दुल्ला : 


रोता 


. था, कौन नहीं था, इसके वारे मे मै कुछ नहीं जानता । 


(तीखे स्वर मेँ) वह्‌ आदमी अभी नहीं था यहं, जिसकी ` 
वजह से कल"? (सलमा रीता को ताकती है) 


‡ ज्ररा आहिस्ता वोलो, आहिस्ता । (दिल पर हाथ रखे 


हए) तुम्हे पता नहीं मुभे दिल का दौरा पड़ता है 1" 
तुम्हारा मतलव मिस्टर अगूवसेरहै? 
देख, वह क्डकी है न नीरा ? 


कररहीहो? 
मे दोनों की वातं केर रहीं) 


तू वात सुन तो सही । मै उधर गई थीः" -मेरीषड़ी नहीं . 
मिल रही थी, इस वजह से भी परेशान थी 


: अव तुम उन दोनों की वात छोडकर अपनी वात करने 


लगीं | 

(फिर तीखेस्वरमे) तू वात सूनेगा भी याः खामखाह्‌ 
टोकता ही जाएगा ! 

आदिस्ता । आहिस्ता 1 हां, वत्ताभो, क्या वात है । 


: नीरा उधर आई, तो मै परेशान थी । वह्‌ इधर से ज्लल्लाई 


हुई गई थी-शायद तूने ही उससे कोई वात कह दी 
थी । वहां अते ही मूङ्जसे पने लगी किक्या वहु देखने 
मे वच्चा नजर थाती है ? मैने उसे जवाव नहीं दिया, तौ 
अपने को मञ्चे दिखाकर गौर मेरा कन्धा क्लिञ्लोडकर पने 
ख्गीकिक्या्मै भी उसे वच्चा समञ्षतीहूं? मैने गुस्से 
मे इतना कहा कि यह्‌ वात भी, जो वह्‌ पद्ध रही है, यह 
वच्चो कीसी नहींहै? ओर कि अभी चौदहकी तो वह्‌ 


हई नही, फिर अभीसे उसे अपने को वड़ी -समञ्लने का 
प-४ 


सन्धत्त : 


रोता : टां, उमे ! वहु अदमो उम रर 


अन्दरल्ला : 
रोता - 


मन्दुल्ला : 


बमद्दत्ला : 
रीता : 


मन्युल्ला : 


१. 
इठना दत्ताया या करि वट्‌ रदस्य दिर म ४२ उमे 
क्रि तरष्ठ निकट अर्‌ है । 

छर? 

फिरेक्या? पिर्म योडोदैरके ल्ट रःर्र इर ४४१६ 
लौटकर आई ह, चोन उत सङ्लोश्दिदमः टै सर्य 
ही वट्‌ दमी यहांषररै 1 स्परे ब्रहि रण्र भर 
है सबणएकतोमुसे डर रैम सभे सोरे रदु 
मे वह्‌ लडकी जने इस यस्त र्ट भटक ररी हयो, भैर 
दूसरे वहु गदमी**- 

ह" "तो इम वस्त तुम मुशतेक्दापार्तोहो? 


; क्या वातीह? क्ण तुम सुदनरी समरति एिदश्भरेये 


किसीको जाकर उन्दं देखना षादिए ? 

हममे से किमोको ? “तुम्हारा मतलगहै फिमृभे जाकर 

देखना चार्दिए ? 

अमर तुम नही जां सक्ते, तो पह रेनपोट मुशदेदो। भै 

चली जाती हू । 

मैनिक्टाहैर्म नही जा सस्ता? अवो मेरे पष 

फुरसत ही फूरसत है । जग तक पुन लोक नटी हान 

तये तक स्तिवाय पुरसतङकेभोररहष्ी ष्पा ग्य टै. 
काञ्टरपे अदरथे होदरं षटोर प = 
लगता टै) 


कत 


< 


११) 


४1 


राता 


चच त्याकर्नेकी चाच रहे हैः पद्ध विकट ट्‌ 
च्यादठ्‌, तो च्तकौी चहं नवा पृ वनने मेँ ग कई दिन्‌ 
ठ्फ्तच्य जाएमे । 
व्टीफोन कै प त्त जाकर रि्नीचर उठा 
च्तीहे। - 
ट्टो एक्नचेज--- दलो, दलो, हलो -- (कमानी को केई 
वार्‌ चटखटाकर} टच! ठे, हो 
वाहरसपानी रे किसी चीज क भिरनेकी 
जावा सुनाई देती 3 
पठे कृ नौर्‌ टटा ट्क्या 
लमा : (चिना गुहकरे उसकी तरफ र्खे) टटा कुछ नही, 
नियामत नै किनारेका रक वेड़ा-सा पत्थर यायदे पानी 
चुट्का दिया हाया 
रोता (टद्टीफोन 


को कमानी को लगातार अटखटाती = 
टया एक्पचेज ट्ख, हृल ट्खोपनेन विकरुल 


हे इसकी साइन कट गर्ह 
(फिर 


त्रनुवतन दौ 


भचमें कौ परिवर्तनी है, नित्राय दृभर्मः रि 
विजदी कौ वत्तिया गुद दृनिम वारः जगद्‌ यदी 
वेदी मोमनियाजदाद्वीगेटङ्। श्रगीद्ी म क्रियां 
मु्गमरदीरुः उनो श्राचेमे भी दनी णनी है 
पुर टूटचृङा दध नैज वाण्णिद्ा्दी ष ार्ष्दा 
ट्ट्नादैतो वपव गौर उमरी पर्न मन्या नतर 
अिर्टै। षण्टितिवीरनीराकदरीवादटूगह। अन्यु 
सौर नियामत मी वादरे्ु। नने वहत पार्ना धीर 
चतौ तेजद्रूवाका स्वर्‌ 1 अदृवं गीर गन्टमा कायर 
ष्टमकेषपाम गुनमूमवट्र द॥ पीद्छमे अन्यु 
सीर नियामत की आवां जाग । 

अब्डुल्दा : निगामतदा { ददन्ते का मयाद् 


निरामत : दधर्‌ च्व दृट न्दा दमम कृं उपर निषण्द 





५ 
अष्टून्छ - दाद ~ 
उट ~ ठ मनछदा ह, टन यद्रा विदूर उश दम्ी 
सत्मा : जव टु्यीददे अतीद च जट ठी ददद 

मुत ङ णङ्टे जठन-ज्यनद नन्द द {ट्य 
उवनः कनद द न्द । 

अदरक - मुन्डं टय गदं का जन्नर दज त्वष्ट र दुच् 
न्न 


80, 


41 


सलमा 
अयूव 
सलमा 


अयव 
सलमा 


अभूव 


सलमा 
उयूच 


सलमा 


ततमा 


हाय खीचकर पीये क्यो हटा चयाः“ "खुद छुटकारा चाहते 
हए तुम्हं क्यो वचा ल्या ? 
स्मा छप रहती ह । कह उठकर बाहुर्‌ को 
ओर्‌ चख देती ह । 


(उन्तका दाव पकड़कर) कटांजारहीदटीः 





: जटां सचमुच भकंटी टौ सक्‌ । 
: भादमी कभी कहीं भी यका नहीं हो पाता । 


मुञ्ञे अपने चारों तरफ अंवेरे का एेत्ता गार चादिए 
चिमे ०० 


>= =-= ? 
करर तहर 

न >~ न तय) म क = क्ष ॐ वरसो ~ न परः 
लाज के चटूर, कठ के चहूर““-वरता परह्य दसत अर 


तुम कहना क्या चाहते? 

यही कति चेहरी ने वचना आसान नटीं है! मनम जौ 
स्यार आते है, उन व्यालो के भी चेहरे होते हं। 

मुले तुम हमवा चेहरों को देकर णर्मिदो कर सकते हौ" * 
खुद भी जगर श्रमिदाहा स्षक्ते तो शायद हम एक- 
दुसरे के चेटरो को ज्यादा पहचान पाते" "तुमने कल यहां 
उस ल्डकी रीता कं साय जो कुष करने की कोणिदा 
की---व्ह्‌ भी तो एकत चेहरा है--उसके किए भी तुम 
लर्मिदा नहीं हये स्क्ते--- 

सिफ इस्तकिए णमिदा महसुस क कि कल जो कुच्हुमा 
याक्रिया वह गौरो के सामने हृञा! क्यो? भौतेंके 
सामने न हना दाता ठो तुम्हुं तकरीफ न होती." 


: मुञ्चे नहीं मदम" 


वाट्रकी गोर जाती हं। 


कि. ६६ 


भपरब्र : (चौषकर) तुम्हूं माटूम होना चाहिष-*" 


सतमा : 


भ्रयुच 


५ 


समा : 


सयूव 


पण्डित 
सलमां 
भुनङ्मुनवाा 
पण्डितं 


सलर्मा 


४४ 


(कमरे में पण्डित ओर न्रुनज्लूनवाला को देखकर छोट 

बातो ई) तुम धीमे नही बो सम्ते। पहांवोलोम 

भीरहै। 

टोग"""सखोग"-दोग। मै तुममे वातकरर रहा हु-खोगों 

से नही । 

सेकिन मौरलोगभी सुन रहे हैः" 

सुनभीलरेतोषयाहोषा? पुल टूट घूारै""वाद्‌ का 

पानी वदता जा रहा है" "यह्‌ जगह कभी भो इूव सकती 

है भीर हम सव मतके मुँहमे किसी भी पल समा सक्ते 

है" "उसके चाद कौन-सी वात कोद कीं चकर जा 

सकेगा-*-सव चतं होकर भी यही घल दहो जाएगी" 
पण्डित ओर बुन्नुनवाला माते ह । पण्डित 
केः हायम तार कौ गइ्डी है + सूनमुनवाला 
हिमाव का कागज देख रहा है। एके दुत्त के 
भोकने को आत्राजं आती दै । 

(सलमासे) आप हमे देखकर इर गई थी? 

नही तोः--पुल टूटने के वक्त आप वही परय? 

हा-"खुटा्िस्गती मे हम वच गए । 

कितनी देर किए? (गड्डीफेटताहै) जौ वक्त वचा 

है उसमें दो हाय भौर हो जाए" (वड जाता है) 

भाओ [द 
सव ठ जते । वाढ की अनाज, रहती 
टूटने ओर वह्ने की आवाज, कुत्ते के भौक्रने 
की वाङ, कुद क्षणो कौ भयानक खामोषी । 

(भय कै वाद कुछ आदवस्व होकर) आप लोप ता 

नही सैल रहे -खेलिए 1 


६७ द्‌ । 


स॒नदधनवाल 


# 1 ॥ >, 


# कै 


पण्डित 


# कै 


श्रू 
पण्डित : 
सलमा 


सुनसुनचाखा ; 


सलमा 
: दितना ? 


अथूव 
पण्डित : 


॥ । 


नही "ह्म खेय ताज नही चेर रहे है । 

एक क्षण कौ खामोशी । | 
(सरमा-अयूव चो देखकर) आप लोग वातत नही.ःकंर 
रहे, कीजिए" ॥ < 
नही, हम लोन वात नहीं कर्‌ दहु ! . # 
तो ? न 


: कुछ न करने के ल्एि भीतो जादमीः को जगह्‌ ओर वक्त. 


चाहिए } 
पर जगृह वची कहां है । एनेक्ी आषी इव चको ₹'^ ^; 
सव जगह पानी भर काहे ५ 


जगह न हो"--पर चक्ततोहै। 


देखत्ता हं {्नच्चनवाल्ा से} आभी देख लाए 1 


सुनसुनवाला : क्या ? (चरते इए) 
पण्डित : चकत ¡ कितना वक्त है 
उवे पकेडकर खीच के जातारहै। तभी रीत्त : 
जौर नीरां आती ह! दोनो चहु करती-चली 
आरहीरै। 
नीरा : भे केत हू --वारमेजोवहाजार्हा था वह्‌ पतल 
था 
रीता : नादमी धा) 
नीता : पूता था। आदमी वा, तो उसकी चमडी का रग 
` अदमियों जंसास्यो नहींथा 
रोता : जादमीथा। पूत्तला था, तौ उसङ्ते हाय-पैर आदमियो 
जेसेक्योये? 
अयच : बादमीं मौर युत्त ! क्षगड़ा क्या है? गाद्मी गौर 


पुतले मे फक क्या होतार? 


दता 


अन्टुल्ल 


पषण्डि+ : 
निषाभत ; 


पुनमुनवाला 


निधामते : 
पण्डित ; 


सुतभुनवारा 


मब्टुल्ला : 


नियामत 
अधुरा 


पट्डित 


अग्रता 


}> ७ 


: आदमी मौर जानवर भं षा ष्क हीता ट? 
सदम : 


भदिमी के लिए जानवर ओर ओौरतमे फक क्या होना? 
अन्दुन्ा जीर नियामत भागते ए अत दै ! 
दुसरी ओर से पण्डितं लोर अूनशूनवाल माने 
टै।॥ 

‡ {दयया हमा) अवर कोई राला नीर । या खुदा! 
क्या कदा" 

पाती चारो तेर्फमे षेरकरवदर रहा. 

: ईर पोष च कोई रास्ता" 

कहाका? 

जहन्नुम को । ये जिन्दगी मे भागने सौर जिन्देणो य पुनन 

कैः किए हमेशा पीद्धेकी रास्तादही खोजा रह हैः" 

; ककेवास्र मते करौ" 

{खेटीफीन बवारवार मिनातादहै ओर रप्रदेतादै) हिष्‌ 

" `" (फिर सिलाता है । सव चहो चतेहै,फिरस्व्देका 

है) पादा) मैक्या कर पक्कहे, जो होना दोषा, 

होणा। (फिर टेदीफ़ोन क्ता नम्बर मिराङर हताय भाव 
से बोलता है}या सुदाः 

; खदा को दटीफोन कर्‌ र्हा है! 

: या शुदा - (दलीष्टेन का रितीवर उमके टापत्र शूर 

जाता ट) } 

: उदासे बातत करनीरैतो शूनलुनकाठा को करने दे“ 
ल सदा के वहा भी फीदेके दरवान पुमे बरौ तेयासै 
बहूव दर्वी खे कर रराद) 

> दिश्‌“ 

तभी एनेक्सी दृखने की भयनिक ओवा 
बौर रोहि हए भाग कुत्ते कौ जातात । रोते 
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अयव : 
सलचा : 
सुनभनवाला : 
पण्डित : 
सटल्मा 


नीरा : 


सठमा 


# 


सुनसुनवाला : 


पण्डित ` 


उानसुनवाला : 


क्क 


रीता 


पण्डित : 
अब्दुल्ला : 


नियामत : 
अब्दूल्ला : 


नियामत : 


भागते कुत्ते की आवाज तेजी से आती हं भौर 
एकाएक खत्म हौ जती ह । स्व पीयेकी 
ओर जाकर वदते पानी को देखते ह । 

एनेक्सी टूट रही ह) 

हां क्गता तोयहीहै"“ - 

कु किया नहीं जा सकता, उसे .वचाने को ? 

एनेक्सी को ? 

नहीं, कत्ते को | 

जव जमीन दही नहीं वचेगी, तो कृत्ते का वचाव कंसे 

होगा | 

वेचारा कंसा छटपटा रहा ह 1 

कु देरमे यही हश्र यहां होने वाला दहै" 

१ भी | 
हां, यहां जाठ-भाठ कुत्ते इसी तरह छटपटाएंगे"“" 
००० कत्त &.2 

हा, हम सव रोग । चर नीराः“मरनाहतो हम अपनी 

तरह मरगे 
नीराको लिए हए टेविल-टेनिसर वाने कमरे 
चटी जाती है । 

कृत्ते -- मै, तू --वह-*- 
अयूत्र की`तरफ इशारा करता ह । 

(जंसने गपनेमें इवा हुजा है) मैने शफी साहव से चटी 

मांगी थीˆ--नहींदी जाल्म ने। 

अव फोन पर मांग ले, मिल जाएगी । 

मे एक वारः" -सिफं एक वार अपने लड़के कामृंहृतो 

देख केता 1 फिर चाहे जो हो जाता“. 

यहां का हिकताव तव कौन देखता ! अव ल्डकेकी वात 
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मत सोच । रमद की ककि कर। टां षूराक ङ्रितनी 


है? 


अपरूब : हा, कृं द यहा? आपिर राततो काटनीही है." 


पण्डित 


[। 


मब्दुत्लां : 


नियामत : 


पण्डित 
भुनपतुनवाला ; 
पण्डित : 
भद्भुल्ा : 
पण्डितं 


नीरा 


्ुनसूनवाता : 


निपात : 


समा चुपचाप किचन की तरफ चटी जती 
है । 
आओरमरनाभरीदहैतो खा-पीकर मरना है" "दुनभुनवादा 
तो भूखा मरमभीनरी पाएगा। है कुट खाने-पीने का 
सामान“ 
पीने का मामान वहूतहै। परखानेकाः"्दो वक्तेका 
चावल, एक वत्त की गदूम। गोत्त सारा मड गया । 
मैने शफौ साहब से कहा या" 
बगूव बाहर की ओर देने चला जाता है । 
दो वक्त का चावल, एक वक्त की गदुम"` "पर जव तङ्‌ 
शफी साद्व का ट्क्म न मिते" ` 
खर, सय ठीक हो जाएगा" 
खाफ़ ठीक ही जाएगा" 
नम्बर टाद्र करो" 
नम्बर नही मिल रह्यहै। 
(नम्बर ट्राई कंरफे) घंटी वजरही है, 
सवं लोगो मे हृटचर \ 
घंटी वज रही हैः" -मृञ्ले ममीमेक्हनना है टिम यहां 
चटी आई थी-“"वे फिक्र कर रही होगी] 
टूरिस्ट अफसर से कंडो, वचाने का इन्तजराम जद त्रिया 
जाए-- ॥ 
यह भी षह दीजिए कि दरवाजे ती ट्मने सव बन्द कर 
लिए ये पर निकटनेसे पटले पुल टूट गया दै" "गवदह्म 
क्या कर्‌ 1 
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अयूव 
सलमा : 
ुनश्नवाला 
पण्डित : 
सलमा : 


नीरा : 


यल्मा : 


सुनञ्ुनवाला 
पण्डितं 


सुनद्युनवाला : 


रीता : 


नियामत : 


अब्दुल्ला 


नियामत : 


भागते कुत्ते की आवा तेजी से आती हं मौर 
एकाएक खत्म हौ जाती ह । सव पीेकी 
ओर जाकर वढते पानी को देखते है ! 

एनेक्सी टूट रही है । 


: हां ल्गतातोयहीदहै"ˆ - 


कुछ किया नहीं जा सकता, उसे -वचाने को ! 

एनेक्सी की ? 

नहीं, कृत्तं को । 

जव जमीन ही नहीं वचेगी, तो कृत्ते का वचाव कंसे 
होगा | 

वेचाया कंसा छटपटा रहा ह ! 

कु देर मे यही हश्च यहां होने वाला है 1 


: यहा भी ! 


हां, यहां जआर-गाठ कुत्ते इसी तरह छटपटाएंगे 
यहां ००० कुत्ते ०* 
हा, हम सव लोग । चल नीराः-मरनाहैतो हम अपनी 
तरह मरे" `` 
नीराको लिए हुए टेविल-टेनिस वाने कमरेमें 
चटी जाती है । 
"मै, तू" ` वह्‌ 
अयूव्र कीतरफ इशारा करता ह| 
(जसे अपनेमें इवा हुआ है) मैने शफी साहव सेद 
मांगी थी- "नहीं दी जाल्िमिने) 
अव फोन परमांग ले, मिक जाएमी। 


: मँ एक वारः" -सिफं एक वार अपने ठ्डके कामृंह्‌तो 


देख खता । फिर चाहै जो हो जाता“ 
दां का हिसाव तव कौन देखत्ता ! अव छ्डकेकी वात 


भयूक : 


पण्डित 


र ७३ 


मत्त सोच । रसद की फिक्र कर । यहां खूराक कितनी 
है? 
हा, कु है यहा ? भाविर राततो काटनी ही हैः" 
समां चुपचाप किचिन की तरफ चरी जती 


है । 


: ओरमरनाभीहैतो खा-पीकर मरना है" 'सुनञूनवाला 


तो भखा मरभीनदी पाएभा। दैक खने-पीनेका 
सामान" 


अब्दुल्ला : पीने का सामान वहूत है । पर खनि क्ाः“-दो वक्तका 


लिषामत 


पण्डित 
ुनसूनवाता 
पण्डिते 
अब्डुस्ता 
पण्डित 


नोरा 
` भुनस्ुनवाला 


निपामत 


चावल, एक वक्त की गंदुम । गोदत शारा सड गयादहै। 
मैने णफी साहूवे से कहा याः“ 
अयूव बाहर की भोर देखने चटा जाता है । 
: दो ककन का चाव, एक वक्न कमै गदुम"* पर्‌ जवे तक 
शफी साहव का हवम न मनेः" 
: वर, सव टीक्‌ हो जाएगा 
; खाकर ठीक हो जाएगा" “ˆ 


: नम्वर दाद्‌ करो 


: नम्वर्‌ नही मिखरहादै। 


: (नम्बर टाई करके) घंटी वज रही दै। 


सवे लोगों मे दटचट । 


; घटी वनरहीदहैः--मृत्ते ममीमेकट्खाना टै निर्म यहा 


चट लाईथी--"वे फिकिर कर रही होगी । 

: दूरिर्ट अफसर से कटो, वचाने का इन्तजाम्‌ जल्दी क्रिया 
जाए. . 

: यह भी कह दीजिए कि दरवाजे तो हमने सव वन्द कर 
लिए ये षर निकटने से पटुत पुट टूट गया है--"अच हम 
व्या करे । 
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गन्डुल्ता : जषी बह्व मिल जाएं तो क्ट दीजिए.-- 
पण्डित : [ भटर) कोई उठा न 
उनन्लुनवाला उ ण्च्ष्ा : फिर्‌ से यर करो-.. 
पण्डति . नटा, पटी वज रही है ` --लायद कोड उन 


भ्रुवे : (खछामोशी देखकर) ये 


कठक्योमार भया हं सचक्तो 1 
पण्डित ठ ध। श्‌“ ९ 


च्‌ -घंटी वज रही हे 
अयते हसता = 
न्‌ शू" "यह्‌ ठन क। वक्त नही हे । 
अगरुव :; टतन करा वक्त नहा 
सुनञ्ुनवाला - खनि दूरवीन छि ए इ 
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मन्डत्ला : जस ट च्व प्तफरपर्‌ जा रदे हों, 
र्नसुनचाला : कौन कौन लोग ह? 
सवृ : कौन-कौन 3 नौर कौन नही है, इसका ङ्ख पता चल 
पक्ताहे, यहां 
पण्डित : ग श्ूशूश््‌। 
स्नसुनवाला - उवर > ज्या करि्तीने ? 
पण्डित ; नटी, अभी घंटी वरज रही ₹--. 
नियामत - सिफं घटी ठी वजती रहेगी 
भप्रुव : हां युननेवाते 


# $ 


चत वक्ते इरवीनौं स देख रहे ˆ“ -हाथ 


हिला रह ट्‌। 


एनसुनवाला < ~स फकेने चाहिए । 
अरुत : रस्ता ¶क्इकरर दरिया ऋन-कौन त्ंवेगा ? 
पण्ठिति : श॒ ण्‌ 
श्सुनवाला - त्सा इतने द्ग 


ख्ोगोक्ता वक्ति एकसाथ सपमाट प्।एग) > 


। 
: अरे सव कटां है । कोई प्लेट तो ल्गालो... 


चछमा हाथमे खनेकी राद्ध प्लेट दिर 


सल्मा । 
इधर-उधर देखकर चटी जाती है, प्तेटे रख 
जती है| 
पण्डित जीर सुन्ुनवाला लडते-सगडते आत्ते 
। 
पुनज्ुनवाला : अव पानी का रकन अर इस इमारत क वेचना मुश्किल 
हे । 
पण्डिति : तोरम क्याकेरू ? 
नियामत : (एकदम अकर, वैहृद पवराए स्वर म) चलकर पत्यरों 
बाड़ वनाइए- पानी को रोकने की क) शिश कीजिए। 
पण्डित , पह सवे वेकार वत हे। जो पानी नीचे से जमीन को 
कट रहाहै, क्या पत्थरो केरोकेसे केगया ? 
शुनवाला ; छम इसका हौचला पस्त क्यों केर रहेहो ? पुम्ह॒ पत्थर 
नही रखने ह तो पुम चले क्यों नहीं जाते 
पण्डित ; कहा? जानेकीः जह्‌ कहां है ? 
च्डल्ला : ( जाकर) आइए, इथ वटाइए । जल्दी आइए 
पण्डित : टीकर । चले चलते हं । परवोते भम साहिवा, वै दोनों 
खडकियां भौर भयव साहूवे कहां है 
पामत : दोनों ठ्डकियां आर वेगम खाना नन। रही हैं । 
ण्डत : ठीक | वहत ठीक । पानी को रोके, नम्बर एकं । नम्बर 
दो खाना खाएगे भौर नेम्वर्‌ तीन-- क्तो की तरह मर 
जाएगे । 
ला : सवाल फलस क वधारनेका नही, सवाल सिदगी ओर 
मौतको है । 
डत : सवा जिन्दगी भौर मौतकराभी नही, मौत मौर उसकी 
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रादमिष कार 
प्ुनशुनवला : (चीखकर) ये मौत की वात बन्द करो,नहीतोर 
तुम्हारी जानल लूगा। 
पण्डिन : (हंसक्रर) देव भौर सोच ठो दोस्त, हम दोनोमेसे 
मौत कै उ्यादा नजदीकं कौन है । 
ुनशृनवलिा . (पण्डित पर हपटकर गदा पकडतं हुए) भै अमी तु्ट 
वताता ह्‌, ज्यादा नजदीक कौन दहै । 
अब्दुर्ला : अरेरेरे"ˆ-आपलोग यहक्याकर रहर? 
नीरा एकं ष्छेटमे दवलरोरी कै स्लादस 
लेकर आती है, पण्डित ओर स्ुनज्लुनवाखा को 
द्म हए्ल मे देखकर चीखती भागती है । 
नीरा : दीदी-*-दीदी-* "देषो" "दीदी" 
पण्डितं मौर हुनञ्ुनवाखा, गुस्से में हाफति हुए 
एक-दूसरे के मामने खड टै, नियामत उन्दे 
अलगरकर देतादहै। 
नियामत : (दोनो की वाह्‌ पङ़्ड़कर) माज माइए हमारे साथ 
पानी भगर उपर तक था गया तो कई नही वचेगा"-" 
(मब्दुल्छा स) तू क्यासोचरहाहै? आ! 
नियामत दोनो को साथ चि चला जाता दहै। 
पीदे-पीद्ये जन्दुल्ला भी जाता है। तभी 
किचिनके पास वाते दरवाजे से अयूव आता 
है 1 वार कं पास आकर खारी शीशी मार- 
केरवार कां ताता तोता है । उसर्भे से एक 
योतक्छ शराव निकाटता है गौर सील तोड- 
कर्‌ घूट भरता हुमा उसी मोर चटा जाता 
है जिधर से माया या, उसके जातिदही नीय 
कुछ खाने को सामान लेकर आती है, मेज पर 
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अती मख्मा भओौरनीरा टिटिक जाती है 1 
टिठ्केकर आगे वती है । 
सलमा : (साटन रकर एकः क्षण मघ्रको देती है) आप लोगं 
वानाखा खीजिए *' 
नियामन : (अन्दुल्खामे) चन, तत्र तक्र कोने पर दो-चार पत्थर 
भौर डाले“ 
अन्दुल्टा ओर नियामत चन जाते ह । 
नराः . (पण्डित ओौर सुनघुनवाटाम) रीता दीदी कटाह? जाप 
खोगोके मसाथनहीधी? 
पण्डित : यमूव साद्व कटार? तुमब्टोगोकेसाय नही थै" 
सलमा : मापणोगखारा पाद्ए।जोक्टीरहै,वैभीओ जाएगे 
अभी। (पण्डित की ओर तस्तरी बढ़ाती है) निर्‌" 
पण्डित : मुं भूख नही है। 
सलमा : सचमुच नही है । 
पष्ट्िति : (ष्टूटञ्चपरस्तारै) है भूष । टै भूख । भूवदही भूख 
दै 1 सिफं भूष.“ 
ष्टेट [मे वेतहाशा खाना शुरू करतादहै। 
तभी रीता श्िचिन कै पाम वाचे दरवारेमे 
हाफता, कुछ ल्डखडाती ओौर वेहाल-सी 
आती है। उमको कमोज छाती पर फटी हष 
है, वटन टूटा हज है । वहे आाक्रर एक कुर्मी 
पर वेहाल वेढठ जातीह | कोई कुनदी 
कहता, सिषं उम सव दोग ताक्रते रह जाते 
है । सरमा वचपचाप एक क्षण उसे देखती है 1 
फिरप्तेटमे वाना उालकर दती दहै । रीता 
पागरो कौत्तरह्‌ खाने को, फिर मवेको देखती 
है। फिरप्तेटकोदेखती हू । 


८० 


पण्डितं : 


रीता 


` हा 


नीरा : 
सलमा ; 


पण्डित ` 


अयूव 
पुनसुनवाला 

अगूद 
्षुन्लुनवाला 


ऋ 


अयूव : 


सनस्ुनचाल्ा ध 


अयूब 


पण्डित : 


(उसकी तश्तरी की तरफ इशारा करके} भूख 1“ 

खाओ"` "भख 

(हसती है, ओौर हंसते-दंपवे रो पडती है) हां" 

हां 

(अवाक्‌) दीदी"ˆ"रीता दीदी! । 

(रीता को संभाल्कर) यहां आओ“ मेरे साय आगाः" 
रीता को उठाकर किचिनमेले जातीरहै नीय 
पीदे-पीये चद्धी जाती है। 

(एकटक उन्हं जाता देखता रहता है । फिर चूनक्षुनवाला 

से) देखा ! 


(शराव के ने मे धुत्त) हां देवा "-भौर देगा ` 
: क्या ? 
: भओौरतें । 
; कहां ह? 

उधर" 

वाहूरकी ओर द्ाराक्रतार। 

उधर कडा? 

: उदर "मुज्ञ एक आरत चाहिए । ओरतः"-जो मतके 


क्ुनक्षुनवाला : 


पण्डित : 


सतर के बावज्‌द मेराः'-साय 

समन्ते" - ` कोई कात नही -" 
केहुता हु जा वाहुर 
जाताहे। 
पण्डित हाय पोता हुभा उठता है) 

वो आदमी ठीक कहता है । 

क्रा ठीके कहता? 

एसी ओौरत चाहिए जो मौत के खत्तरे के वावज्‌द सायदे 

स्क 


सके । समक्षे । नहीं 


को ओर दुटकता चला 


फ ८ 


यारकादूटाहूमा हाला दत्ता । 
पषुनसूनवासा - एेमी आरत्‌ होतो है". 
पण्डित : होर) 
हुनसुनबाता ` कदादेधी टै" 
पण्डित : अष्नेघरमे। मेरो भौर.“ 
सुनश्ुनवाला : क्या म्तखय ? 
पण्डित : मेरो ओरत ! मेरी यीधी। जो मीननेः सतटमै. ब्रव 
तेर सापदेसर्तीदटै। 
पुनसुनवाला : (इधर-उधर देघङर) वथा वपः दष्ादैषू। 
पण्डित : तुक्चेमेरीयीपीकी नदी, दग धी लयनी हतत भा 
ख्याछ है" 
तुगभुनवाला : यद्‌ दस्जाम दै 1 
पण्डित : तुज्ञ पर नदी `-गुद ध्रषन पर 1 वहः कदी" 
(वारके पात आकर रदी की वावंद शसटा दै) 
पिओगे। {सुद एक पुट पीना) ¶्‌ दसन द नू 
अपने पर 
पण्टित कहता हूर वाद नन तदः #1 
पुनसूनवाटा ववद्‌ ददा गदः १६ 
पण्ड्ति वेः पी चटा ढाताद । द्व 
सौर नियामत वानेद । दाशाद । 
वन्दुल्खा बारकानादा दृटा दृः दर 1 
सद्दुल्ला : या मदाः “ये त्र -भौर वातं ^" 
नियामत : वोदे । एङ बोन तो पण्डित क षाय ठ 
यद्युल्ना : तो तदि उमीतर नोषा हामा 
नियामत : भदथ गयादा, एक वोन यूय ग्द 
भौ1 ` 
यब्दृन्न : तो उन्दोनि तोदा दीमा। 


(1, ४ | 


निय मरत ` 


१ ठट £ 


नियामत : 


अट्ठ नशे" ब्त स्। 
अं रट | 
अल्ला दष्ट | 


अद्टल्ल्न 


५१६ ॐ ची चु, 


नियामत ` 


अब्दुल्ला 


अब्दुल्ला 


अब्दुर 


{नपामत : 


अध्टल्टा वं 
द्द 
अ दत्ख | 


निमामत 


अब्दुल्ला : 


ओर गुडडो भी मुञ्चे छ्गता है कि" 
कोई भी पिये मेरी वासे, पर हिषावंकेये पेते कहां 
आएये ? 
पते वसूल करना तेरा काम नही, तेयकामदहै कापी मे 
दिसाच चिखिना। 

अच्दुल्छा कापी निकार लेत्ता है । 
लिखि दो वोतरू ¦ 


१। 


: सवएकदहीके साम्‌ ? 
निय्छमर : 
: किसके नाम ? 
{नियामत : 
: खदाईˆ नही, नदीं "इस कहर से कौन पमे रसकं कर 


एक ही तास! 
खुदाई कहूर के नाम्‌ ! 
सकताहै? 


वारको मालिक, तेरा शफौ साहद। जो हरेकसे पते 
वसू कर सकता है। 


: तुचे हसी सन्न रही? 
{यापर : 


मे हसी महीं कर रहा ! वह्कि दो की जगह तीर चोतल 


: तो एक वोत ओर भीः 
नियामत : 


एक बोट खद खोरे, आधी तेरे चि; आधौ मेरे 
सिए) 


: हसौ छोड“ ` {कुछ सामने देखते हुए) इस वक्त मै एक 


चेहरे को अपनी आंखो से भोक्षल कर तेना चाहता हूं । 
कौन-से चेहरे को? | 


: व जौ मुञ्चे सामने तजर आ रह है, 
: मेरे चेटरेको? 


नही, एके चूड चेहरे को---जो उस पार कौ भीडमें कहीं 


र २३ 


खोयाहुजादहे। 
नियामत . यहामेतो कोई चेहरा नजर नही आताः“ 
मुढकर वाटर कौ ओरे देखता है 1 
अब्डुस्ला : सिषं बह चेहरा नजर आतादहै\ वो मेरो माङढे बृह 
चेहरे जंसारहै। 
निपामत : अमसमे वह चेदेरा मौतका चेहर दहै! 
अब्दुल्ला : (गुस्सेसे) तू चलाना यहा" इष वक्त मौतका 
जिक्र नही मनना चाहता "एकं वार अपने ख्ड्कैका 
चहरा देवे वमगंर्मै हूरगि्र नही मर सक्ता, हरगिज 
नही ०७० 
निपाम्रत्‌ : राहर निकर उस पार कौ भीडपर नजर डां) वह 
चेटरा भी तुञ्जे उप्त धीडमेदही कीं नजर जा जाएगा `" 
आ म दिखाऊ तन्ते । 
केटत-कहते नियामत बद्र निर जता है । 
अब्दुल्ला : ओ कृदा"ˆ "तेरा कोई नजर आनेवाठा चेहरा क्यो नहीं 
है? (वह्‌ भी नियामत के पीद्यु-पीचचै चछा जाता है) 
मोद बुदा." 
रीता थकी ओर ददटवात-सी आती है 1 पोद्ये- 
पीये नीरा है । नेपथ्य म अब्दुल्ला की अजान 
को आवाज सुनारईदेरहीहै! रीताभौर 
नीरा करीव-कुरीव सगइती हुई आ र्दी, 
नीरा : तुम कुछ वात रयो नही कसती दीद्री? तुमह हूयाक्या 
रै? 
अजान की आवाज़ आती है। 
रीता : य जा"“"तूभी चलीजा यहा से“ मृन्े अकेला र्ने 


नीरा : कहा चटी जाऊं, किसके पास"*- 


रोता 


नीरा 
रीता 
सीरा 


रीता 


नोरा 


रोदा 


नीचं 


रीता 


मीरा 
रीता 


नीय 


रीता 


सुवकती-सी ह । | 
कहीं भी, किसीके भी पात" (नीरा चलने रऊगती है) 
ञच्छा मत जा, यहीं वंठ मेरे पास्तः`` (नीरस कंठ जाती है) 
मै तुन्न यहां जानवरों के वीच गकेला नहीं सेड सकती --- 
यहां जानवर भी ह ? 
हां, यदहं सव जानवर ही हं । 
सव जाोचवर्‌"ˆ“ 
हा, एक को मैने जान से मार दिया होता, क्योकि उत्ते" 
क्योकि उत्तने कोशिदाकौ यी" "सृङ्खे 
नही-नही, तुम किसीको जानते चहीं मार सक्तौ“ 
तुमतो--- 
नहीं मार सकी उपे क्योकि" "क्योकि नेरे हाथ दहेसत 





श म भ 
स कमस्रर्‌ पड़ गए भः 
~> ७० 
दट्ग्पयव 
ह्‌ । यह्‌ दहत मञ्चे उससे नहीं थो 1 एक जर जानः 
ख ट्‌ दह्‌ मर उत्ततसं नट्‌ एक जार जान 
[नकिं ज च रै च) क च 


दं 
(अपने मं डवी हृद) म उसे अप्नेतेपरे ददा रहीथी 


वह्‌ चाह्‌ रहा था कि मरने ते पहले एक कार" "चाह"“ 
कुछ भी हो" `्तिफ एक कार 

तुम किन जानवरोकी वतत कररहीदहो दीदी ? 

अच्छा. है, उन जानवरों कौ वातत अभो नदी जानती) 
दायद तु अव कभी जान भी चहं पाएगी, क्योकि थोडी 
देर मे अवे-" 

धोड़ी देर मे अव" "थोड़ी देरमेंक्यादहोने चार ? 

तु इतना भी नहीं सोच सक्तौ क्रिक्या होने वालादहै? 


क ८५ 


मच्छादही दै, अमर सोचन गकरे"“तेया यह भोखापनदही 
सवे बड़ी ताकत है तेरी“ 
न्तरा : मेरी समसल मे कुंद नदी आता दीदी"“चलोे, चर्छकर 
म्पूलिक रानिगे" " 'स्काई लगाएमे अपनी पसंद के^-“ 
बत्ताने की आका फिर बति दै। 
यह्‌ अब्दुस्खा चुप ववो नदी करता ? चीता ही चला 
जारहारै? 
रौता : बो अपनी इस आवा कै साव मे अपने अन्दर की 
क्रिमी चीज को दुबोलिनोा चाहता है, यावद" 
नोरा : मृस्े यद्‌ आवाज वहत डरावनी लम रदी है"--चछो दीद्री, 
लाज मे च" "रिकाडं सुनगे"^` 
तभी अयूव ओर सलमा आते हं । अयव पौ 
रहाट बोत्तय से ही । सलमा उते पक्डने की 
कौशिश करती हुई पच्च अती है । 
सुद्र : बहु दै" "कटै वह्‌ रोरी ख्डकी ! 
सक्तमा : (उते पक्डनेतीदै) होध्रमें आभो" मैक्टूती हूं होश 
मे जाओ" 
रीता जौर्‌ नीरा भय से एक जोर दुवक जातो 
1 
अग्र : मैहोशम हं सल्मा--"विल्ङ्कुल होश मे"--दरिया मे वह 
जानि से षले एक वार"“"पानौ यहा तक (गले तकं) 
वदु खाने से पटने एकं धार म उसके भोलेपन के साय" 
उफी इन्नोषंस के साथ-- 
सलमा २ तुम उसकी तरफ देख भी नही सक्ते 1 
अयूब : क्यो? 
रोता : {एकदम अणे आकर) इप्रखिए्‌ कि वह यकेदटी चटी) 
सलभा : मौर तुम जो चाहते टो, वह्‌ नही कर सकते । 


९ -4 


अथूव : (समा से) अव सुनाई दी तुम्हं अपने अन्दर से कुछ 


स्मा ; 


१ 


सखल्मा 
रीता : 
अयूब : 


रीता 


सल्मा : 


आवाज - अपने कब्रिस्तान मे कोई मुरदा तुम्ह्‌ं अचानक 
जागता ल्या ? 

मै सोचती भी नहीं थी कि तुम इतने नाकारा 
होः अगर तुमने कुच भी कोशिश की तोः--में रसे" 
हम दोनों (रीता को जने खीचलेती है) उसे वचने के 
लिए*` 


जयूव : मे उत्ते - -हुम दोनों उ `` -आज पहली वार तुम्हारे मुह 


सेयुनारहैकि तुम किसीके साथ-किसीके साध एक 
होकर अपने वारे मे सोच सक्ती हौ | 
मुज्ञे तुम्हारी दखील्वाजी से नफरत है ! 
मुस्ते तुम्हारे इन इरादो से नफरत है" 
नफरत, तुम्हे" " तुम्हारा-मेरा कोर रिर्ता सही ` "सिवा 
उन अधूरे महो केः`-आौर नफरत का सवाल चिना 

रिस्तो के नहीं उस्ता'ˆ-ओंर रिष्ते कायम होतें देर 
र्गती है { रीता कौ वांहु पकडता है) पर अव इस सौत 
के सये में कुछ ररते तय होकर रहने" ` 

रीता को अपनी तरफ खींचता है । 

नीरा देखती हर्‌ जाउंज मे भाग जाती है । 





न्‌ 


: मूक्ते छोड दे, नहीं तो---मे कहती हू" ` 


उत्ते दटने कौ कोिद्च करती है । 

(एकदम उक्षपर ज्ञपटकर) वदस्ात ! 

छोड दे, नहीतो खून हो जाएगा ! 
यूवत्ते रौताद्ूट जाती है, तीनो हांफंते 
खड़े रहते हं“ -आग वरसाती आंखो से सलमा 
ओर रीता उसे देखती रहती ह । 


साकारा 


नकयस < 


रीता : मुरिक्लि तिफंयह्‌रहै कि यहा कटी जाया नही जा 


स्मा 


मपूव 


सङा 


अपूव : 


सला 
मपूय 


सतम 
अपूव 


स्मा 
अपुव 


सलमा 
मपूव 


सल्मा 


अपूव 


> ८७ 


स्ताः 
; तुम उधर जाभौ-"-जाओ (रीता क्हतीदै) 
रीतां भी छाउंज में ची जात्ती है । 
: (खाउंज कौ तरफ देवकर} वहं छोटी लडकी कहां? 
उम तरफ एक कदम वदता है तो समा उत्ते 
पकड लेती टै + 
: न" हीः" तुम कटी नही जा क्रते" 
क्यो? यं तुम्हे मौका देना चाहता हूं करि सुम मृञ्लसे 
आर नफरत कर सको 
जाना चाहता ह! 
(सामने आकर) तुम उम ट्डङी के पस हरगिज-हर- 
गिज नहीजा सक्ते । 
: तेल्नि को ? 
: क्योकि वह ` कयोरि मँ" 
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: नोह ! तुम अग्नी वनहुसेक््‌ रहीहोः--तो मततल्वदहै 


क्रितुमथवभी कही अन्दरसे मुञ्चे ˆ"यह्‌ अन्दर की 
यावाज क्या? 
‡ अन्दर व्रिखब्ुट खामोशी दै 


: है नदी, थी! अभी कूट पल पदे तक । थव वह्‌ 
खामोभी नही है" "वहां अव कुछ गीर है“ 

: क्यार? 

: एङ खौफनाक आवाज 1 एकसाय हंसने मौर रोने कौ. 
चीने सौर गुस्मा होने की । 

: हसना मौर रोना! कमाहंमना भौर कैसा रोना 


चीना मौर गुस्सा होना“ 
: मे तुम्दं वुम्दारि अन्दरकी इन्दं आवाज का एहम 
कराना चाहता हू"““क्रि फटा वक्त तुम्हारे प्रदर हंसी 


सर्मा: 


उवर रही थीˆ-"फां वक्त तुम अन्दर से चीख रहीं 
थीं फलां वक्त तुम्हारे अन्दर कुं वेतरह टूट रहा 
या | | 
तुम खामच्वाह्‌ यह्‌ सव सोच-साचकर अपना जी चु 
रदनां चाहते हो । 

नदीं तल्माˆ ` “तुम एक कब्रिस्तान हो, जिसमे यहु यहु-यह- 
यहु सव दफन है । 


: तुम" ` "लेकिन तुमने उस्र खड्की को“ 
: गोह्‌ ! वह्‌ वड़ी च्ड्कौ रीता! वहं भी तुम्हारी दही 


एक कव्रिस्तान वन रही है “क्योकि उसका भोला- 
पन, उसकी इनो भी मर दुकी हैः" "जिसके वाद 
अआदम-आन्त के भीत्तर सव कु दफन होता जाता 
"कु भी भीतर से नही एूटता । 


सकमा : एूटता है" " गुस्सा जरः 

अदरूब : अौर? 

सर्मा : सफर" 

सथरूव : पर तुम्हारे अन्दर कौ मावे नफरत चे नह 

सल्मा : है । 

अगरूव : न्ह" ` "यह्‌ नफरत के नही्व को मावा 

सल्मए : नित्ने मुद्ध खुदकुदी के कगार तक पहुचा दिया था ! 

अगूक : वहु कणर अवमभी मौजूद । मत्ते जहां जाना दहै, ममे 
चखा जाता हं । तुम्हुं जहां जाचा हो, तुम जा चकत्ती 
दी । 

सल्ना : तुम इस्त चकत मेरे पास से नहीं जा सकते । 

जयूव : पर तुमतो मृन्नसे ञव की हौ-" 

सल्मा : हःञ्वतोच्ुकीहूं] 


अयच : तो? 


स्मा 


अमूव : 
समा : 


अपूव 


सूच 


सलमा 
अपूव 


सखम 


र ८६ 
पर खुदङ्ुदी भौर अनचाही मौतमे वहूतं फकं है | 
तोतुम चोह्तीहोकि म" 
क्रि इस अनवाही मौत के वक्त तुम मेरे पास रहो। 


" तेकिन क्यो? 
समा : 


क्यो म चाहती हूं । ग तुमसे सिफं इनना ही चादती 
ह्‌ ˆ" "सिफं इतना ही. 
कनेमल हो उठती है1 

सुनो, तुम सिफं चहितीहो,या मुञ्चे भी चाह सकती 
हो*“-णायद वहु रिश्ता टमारे व्रीचक्वकाट्ट गया 
है! 

मै नही जानतीर चाहती हं तुम एकं बार मूसे" 
नही" "नही" ` "नही ` ` वयोकि तुम्हारी इनोमेस मर चुकी 


` हैः" "तुमा भोलापनक्ही लो गया है । उनके वाद 


अयूब : 


सलख्मा 
सयुय 
लमा 
अपूव 


भीतर सव कुट पिं दफनदहो सद्ताहै"-ओरमे मिफ 
दफन नही हयौना चाहता" "यं तुम्हारे भीतर भौ जीना 
चाहता हूं 
खारजसे रिकाडंकी धीमी-घौमी आवाज 
आती) 
तौ तुम समक्षते हो कि तुमि तुम मुषे जलील 
सरके ०५ 
यदी-यरी "*"विखकरुरु यही र्म तुम्ह जग्रील करके"““ 
या तुम मृले दन करके ज्िदातो हम दोनों रह सक्ते 
है, ॐ नही मक्ते। 
तो चुम मुत्ते उदी करोगे" "करते जाजोगे ? 
मौर तुम मुञ्चे दफन करोगी गौर करती जाञोगी ? 


: म तुमत नफरत कर्मी आर करती जाञ्गी | 


तीम भी तम्टं खी कष्गा ओौर करता जागा! 


६० 


सलम्‌ा : 


अयूच : 


प्‌व्डित : 


पतुनशुनवाला 


पतुनसुनवाला : 


पण्डित 


पण्डित 


(चीखकर) चते जागो यट से" "हट जाओ मेरे पास 


से" “मं तुमसे नफरत करती हू" ` "नफरत" "नफरत ¦ 


सचमुच ! (वह्‌ चखा जाता ह) 
रिकाडं की आवास तेज हो जाती ह । रिकाडं 
के गीतफा कथ्य जिदगी को हटचलका 
है 1" ""उतमंशब्दनभीदहों, उसकीख्यसे 
यह्‌ ध्वनित हौ सकता दै । जाज म्यूजिक का 

तेज ख्यका कोई रिफाडं हौ सकता ह) 

सर्मा अपन्‌! मुह्‌ टये एक कोनेमेपड़ी 
रहती ह ! अयूब चला गया ह । तभी पण्डित्‌ ` 
जीर सूनञ्ुनवाला भीतर आते है । सृन्रुन- 
वाखा अपना पौध्फोलियो लि हए ह । 

(कुट नेशे मे) वहत अच्छे ! यहं तो फस्टिविक श्ल रहा 

है । (संगीत की आवाज मुनकर) 
रीता ओीरनीयाकी हंसी की आवारं ओर 
यह्‌ आभास कि वे म्यूजिक कि कतय पर नाच 
रही ह्‌ । 

वहुत अच्छ! 


: पानी पहले सं ओर ज्यादा नजदीक आ गया है| 
पण्डित : 


ठा, वदृता हुभा पानी ` हंसी, चाच, संगीत । यह्‌ फस्टि- 
वलतोदहैही। मौत का समारोह! 

लगता ह सव लोग उरं ओर दहुणतसे पागरटहौ गए 
ह । | 


: पागल । अरे सनन" 
पूनेसुनवाला : 


सनयुनवाला कटो । 


: ह, अरे वारा, अव दोनोंकोमिखालो,जोत्रू अपनेको 


पुकारता है वह हौ जाएमाः" "हां, पागरूपन अपने-आप 


पतुनप्षुनवाला 


शुनज्नुनवाला 
पण्डित 
शुनत्मुनवाला 
पण्डित 


मुनसुनवाला 
ˆ पण्डित 


भूनमूनवाला 


पण्िनि 
हूनञ्षनवाता 


पर्व्वि 
सुनननवासा 
पिट 
भनञुतवानोः 


पर्थ 


एन्यः 
॥ ॥ 


# ६। 


अपने-आप दे पीतव एक दोषार प सते १। 
"मरह 1 एुनञुन भौर ताता कै दीयत मौ पौ पतप 
जाने का समधा 1 

शिगरेह निदत्त तै । 


: तुम्हारे सिगरेट तो प्रणा ही गष भे) 
पण्डित : 


हा, मगर भय यदुत £ । 


: कहांसे आए? 


अन्दरस्टोरकी दीश." 


. चिनाप्रुष्रते भार्‌ 


क 


अ{ज यदा मी भी भीतं ¶7 {1010 ¶) |^ 
नहीद्ै। शगीभी भीते की कतो तव कहै 


: एक निगद गुप्ते धो) 


: तुम प्रि्ोगे ? 


५ 
1 


१५४ 


: पुष 


गिग पना है| 

पाचन नाना । 

विरद गुष्धगानाद्ै। 
सोवि को सातम 2 ग ¢ व? 
हिमदि यी गवदगारि थरा {८44 1114140 
र माना चाहा ट । 
पानी मर एषा ‡ 7? > 144 7 #/ 
मावत म कदा शता £ 4 + (४५८ 
क्ण? 
कि थद छन ४ 4 3/८ # "7 ४ 
+13.10 419. 
लम श्टद्त का वर = 
(21 11.7.17... 11/ 9 


+ ८ 1 {८ कै ए 


८ 
१०८१ 
2.41 ¢ 


2/1. 1.3/1.1, 
५१ 


‡ मश्टः या, 


एडित 


पण्डित : 


समनवाला 


पण्डित 


[नसुनवाला : 


पण्डित 
त्नद्ुन वाला 


पण्डित 
हुन्मुनवाल 


द नञ्नुनवाला 


च 


पण्डित्‌ 


कुछनदहो सक्ता दो ! 


: कुन कु टता हर स्थितिं है" वट उर वातदैकि 


वह्‌ वह्‌ न हो, जो तुम चाहते दो 


; एक वाद्"" "एक भचार मौर दमी का क्रिया-चसे सव 


वेकार हो जाता है \ 
इतिहास यदी है! पर द्युन्ुन .-अव इतिहास क भी 


दंटवारा होगा `" "वुम्डार। दतिटास""'प्रीर तुम्हारे 
एक दतिटास । 


: इतिदास एक ररी की सोकर है जो जव कागज कौ 


गंदोसे भर जाती हतो दाटीकरदी जाती दै“ 


किर भी इतिहास सेदीएक समाप्ति ओर दसरी शु.खमात 


का एहसास दीता टै 1 
यह भी कोर शुना है क्या ? 


 किसीन कि मौसूपमेतो है ही" तुम्हारे छिए न सदी । 
मेरे पास इतना कु है""' मेरी दरतनी-इतनी योजनाएं ई 


इतनी णुरुभातौं कम रूपरेखा मेरे दिमाग मे है" 


: ट नही थीं 1 
मू - थीं नहीं, । जिस क्षण तक सादमी जिन्दा है" *“ 
पण्डित्‌ `: 


यदीतो त्रासदी है करि ज्व तक आदमी {जदा सस्ट्ता द, 
त॒व तक समञ्चता हैकिदैः उमर जव वर्ह ष्या! दौ चुकता 
ह, तव वह्‌ (जदा नदीं होता । वटं अपने से पी के इति- 
हास को दी देख पाता है, अपने को इतिहास होते नही 
देख पाता । अपने गुजर जनि का साक्षी नटीं दाता । 


; (विगड़कर) कुम अन्दर से पस्त हौ चूके टा, म अव भं 


पस्त नदीं हू । 
तुम परस्त नहीं दो, एसा नदीं है" "वुम अपनी पस्ती : 
= 


^ , ._----> रते 


पूनसुनवाला : 


पण्डित : 
पषुनसुनवालां - 
पण्डितं : 


पुनस्नवाला 
पण्डित 


पुनभुनवासा 


पण्डित : 
सषुननूनवाला : 


पण्डित 


पुनसुनवाला : 


पण्डित 
पूनस्षुनवाला 


पण्डित 


५ 
; 


कि ५ 


तुम वहूत पी गए हौ ! `“ “चुप करो ! मञ्चे सोचने दोः“ 

कोर न कोई रास्ता जरूर होना चाहिए जित्तसे-“ 

जिसमे इतिहस स बचा जा सके-*"एक रास्ता है" 

कौन-सा-- किधर" 

सीधा सर्मदर कौ तरफ 1 

तुम होगम नीह) 

{ताश की गडडी निकालकर) धाओ, दो हय दहो जारण, 

अमी पताल्ग जाएगा क्ौनहोशमे नही दैः" 
ताश्च फटता) 


: ताश छोडो" -"मूङ्ञे कुछ जट्री काम केले हैः" * (पोट- 


फोचियो सोकर चैकवुक निकाटता है) म पतव कजे 

अदा करके मरना चाहता हूं । 

अदा करकं या वसूल करकै ? 

वसूल भी करनाहै। रमीदकेदोसौ सं्तानवे स्पये वीम 

पसे तुम्हारे अपररह" -"यादटहै? 

यदह! लेकिन मने यह कवकहाकिर्म कर्जा अदां 

करके मरना चाहता हूं । 

सर“ (एक सकः लिकर) यै दो लख पांच हार र्न 

चैकः लखालचद बाटकचंदको दे देना" “उनका कमीशनं 

देना थ । ये एक सखा मत्ताईइम टुजार पच सौ रेकेदार 

गुरनानी का“ ` (तीसरा छिवता है) भौर तीन खास 
चाखीस हजार .खोरेवाले टेकंचन्द को । ये पेतीप्त हजार 

इंजीनियर चटर्जी का कमोल्न"“ 

लेकिन चटर्जी तो चैक लेगा नही 1 कैश चैगा"- 

(सारे चक फाड़कर पण्डित को देते हुए) इस वकत आर 

कुछ नही क्वि जा सक्ता---कंशकहां दै? 

देविनं व्या तुम वह सव कं भो उतार सक्तेहौ जो 


तम्दारे खन 
लुनवाला ` हवाई वातं वाः म करन 
पण्डित : आर ग्र चैक मुदे रहे हो जसे यट सखव हवाई नह टर 
किम इस तैस्ती मीत से वचकर जाने बाला ह्‌ 
न्तुनवाला ` (जसे समद्चकर) १ 
तभी अब्दुल्ला वदहवास चीखता अता र) 
दौदध-पीछे नियामत शनी हई, पर काफा पीट \ 
अब्दुल्ला : चट अन्दर मा गया लट अन्दर ग्रा गया € । 
्वुनदुनवाल : दया † 
यण्डित : मन्दु 1 
{नियामत एक वाक पकड चवराया भीतर 
आता दै\ 
लियासत ` (चीखता ६ जा) पानी अन्दर आ गया &** "पानी अन्दर 
व दबाए हुए) जो-जो चीज वचार्न 
| हौ, वचा लीजिए \ अरे सव यटा द्‌ 
{नियामत इधर-उव देखता है 1 फिर आवाज 
गाता दै । 
साहव ! संखाव क्नीतर आ गया है ' गुडडो' 
तीरा" "वेगम साह्वा"*' 
स भौचवके रह्‌ ग९ ह । सलमा आंखें खो 
है 
मसे सिफं यद्‌ पोरफोखियो वचान्‌॥ है" "दसम वह स 
तो वृत्ते कौ मौत 


छ नदयुनदए्ल) : मु 
जो जसे के दाय पड़ गया 


पण्डित : ( 


ॐ ५ 


अ्युत्ला (हिसधव की कापी उक्र) मुदे यट हितां क कापी 
-- "नही तो शफी साहब कभी माफ नही करेगे" “" 
रीता भागी हुई आती रै । 
रीना : (तमाम रिकराडं दिए ह्‌} मृजे ये सगीत । 
सरमा वुपचाप जगे मा मदं है सौर वह्‌ 
खामोश खडी है। 
नियामत ` आपको वेगम ? आपकी कोई चीज अन्दरदौ तोः" 
सलभ ; मेरा ? अदर । कुछभीतीनहीदै। 
म्दुस्छा : मपिके वो? 
सलमः : मेरेवोरमेरेयोनैन? 
रेता: वही अप्रूव । म खाउंजमे खडी आनिमे जपने को वरे 
रहीधी तो वहु पद्ये जाकर खडा टो गया बौर वोदा-- 
क्रिस देख रही हो इममे । 
पण्डितं : म जव वाहूरथातो वदूव मरे पाम माया था-"-मु्मै 
वोला-वाश्चके ब्रेल देखो ? षर मनि सद्डो नेन्द्र 
भुनपुनवाला : मेरे पास भी माया धा" रहा ण, यहां कटर न 
नही मिल सक्ता ? श्रायद दरियापार्‌ आसम द ज 
तस्कौव मूञ्नी थी उने"“ 
नियामत : लांज के वाहूर अयूव माटव मुसम काग अद न्नं 
मागरहये!( 
अब्दुल्ला : सौर मुन्नसे णरव कौ एक यर वोतद । 
सलतमा : उन्हं सवसे कु न कु बाहर्‌ । लिनीरे ड 
किसको कुछ देना। निप मृञये द्री = 
चाटिए ¦ 
नियामत : टेक्नि वो हू कां !' 
सल्मा : बो क्रिमीकी तठाश्चमे ह| 
पनपूनवाछा ; फरिमकौ तलाश? 
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यल्मा : एक लडकी की तखाव 
मामत : कोन लंडकी यहा न दीदे नीरा | 
तभी अयूव जाता शराव की वोत किए 
हए । 
अयूब : अरे या ? (खवक्तो देवकः कर) 
सखल्मा : नीरा कहां दै 
अभूव : मुञ्चे क्या माम 
पण्डित : (उस कार से पक्रड्ता दै) नदीं वतागगे : 
संलमा : जगरः तुमने उसे खराय करके पानी के ठवलि कर प्दिया 
तो वना क्या नहीं देते १ 
अनूढ : (पण्डित य कालर से आसानी च हटा देता है) 
तममे से क नदह वता सकत? दसका नताजा यह्‌ ता 
नहीं निकाला ज सकता क्रि म वता ट 1 (सराव 
का चंटलेने का कोशिश करता ह ) 
वण्डित : (कव्के ते भ दी चोल दूर गिर. दत हे) वताता 
य {कि नह १ (उसको गर्दन धास्ता ) 
चलमा : (जक कृ अाहट लेकर) छोड दो दस । 
पण्डित : यट दताता क्या नहीं 
सल्मा ८ वताती हं 
दनसनवालप : पतार्‌ १ 
सलमा : सत लोम खामोश टौ जज एक पल के खि 
सव छोग खामोश हाक सुनते ह तीस कं 
की अवा आदी दै \ वह्‌ आवा 
रा श्रंदर भात 


पास आती जाती ठ 1 फिर नी 
ह \ रोती, सुवकता 


रोता 
नीद : 


परुनक्षुनवाला : 
नियामत ; 
रोता : 
पण्डितं : 
अब्दुल्ला : 
नियामत 
अब्बुल्ला 
अपूव 
पण्डित 


पूनपुनवाला 
५ पण्डित 


भुनधुनवाला 


क़ि ६७ 
हई) मुज्ञ बहुत डर खग र्हा है दीदी" 


: क्रिस चीज से“ 


हर चौज से । अधरे से, पानी से, तुम सत्रसे" “मुञ्च तुमसे 
भी आन डउरलक्गरहाहै, दीदी। तुमसे भी1 (कहते 
हुए वह्‌ जगरूब कौ सौर फटी-फरी आंस से देखतौ है ओर 
एकदम चीख पडती है) इस "इस दरद से, दीदी" “ˆ 
(ओर रो पडती है) 
तभी कुछ आओौर भिरने कौ आवा; पानौ का 
वेतहागा शौर) सव रोग सवाक्‌, हताश, 
सटमे-डरे खड रह जाते है । फिर एेसा सभि- 
नय कि जैसे पानी करेला वहांभौओआगया 
हो, जहा समवलोगखडे दह1 सव पानीसे 
व्रचनेकी कोशिश करतेदै। 


1] 


1 ` पानी-““जा मया ` गोह्‌" * "मव क्या होगा ! 


या खृदाः""या खुदा" खुदा! 


: खुदा को पी छोडकर आगे चरो अव" 

: खुदा को पी छोडकर तो मागे दोजख ही दोजेख है । 

: हेम इस वक्त अह है, वह दोगख ही है । 

: सवने इतनी चीजे जमाकी थी, एक ठाच्टेनभौ रली 


होती तो कितने काम आती ! 


: यह्‌ पता नही था कि विजली भी दगा दे जाएगी । 
: यह्‌ कहो कि यद्‌ पना नही या क्रि रोशनी तुम्हू भो दथादे 


जाएगी -** 


: क्या? 


निथापद : 


अब्दुल्ला : 
: सव लोग एक-दूसरे की वाह थाम आर वाहर निकलने 


पण्डित 


; होश , सावा 
* संभार ~ क 
वदत अंधसा दै \ क दिखाई नही देता 
यां खदा! पापी साट्‌ 

; (नीरा से) तू दीक से चरु क्य नहीं र्दी १ 


आदमी का वनाई्‌ सभ्यता ठेन ववत प्र दगा दे जाती 


अव यहां स निकलने की तरकीव कीजिए" नहीं तो यहीं 
चिर जाएय इर ये इमास्त ह्मे दफन कर लेगी 
या खदा, 


की सोपिल कर 
सव एक -दसरेकी वाद्यम वाह डा तेते र्‌ 
अंत मे अयू अर सखमा कौ $ ट्टी र्ट 
जाती दै) पर सरमा संभरती हुड चल रह 
है \ नीस थकीदै) अंचेरेमे पानीक वीच 


(जसे गहरे वानी मे चखा मया हो) 1 


टी नरी दी 


"दोर ' 


; (अयूब स ) हम लोग इस वक्तं करट जास 
: किसे पता र 1 विं इतना पता दकि जा रहे । 
. न्लन्लन"" "वो चक कटा हैः 


कर ६६ 


्रुनप्रूनवाला ` जरे मराˆ-वचाओ ! (एकदम जसे गहरे मे चखा गया 


रीता ` 


नोरा : 


रोता 


नोरा : 
रीता: 


नोरा 
रोता 
नोरा 


रोता 
गौरा 


रोता: 


नीरा : 


शुनसुनवाला : 


पण्डित 


॥ 


अन्दुह्ला : 


प्ूनपतुनवाला 
पण्डितं 
नियामत 
नधुनदाला 


हो) 

(नीरासे) मेरी वजहसेभौरलोग भी टक से नहीं 
चपा रहर 1 कायदे से चल । 

मुञ्षमे नही चखा जाता । तुम रोग मृद्चे छोडकर जागे जा 
सक्तेहो) 


श्केती है। 
- स्कर नहीं, चखती चख 1 
नदी 1 
क्यो ? 


पानीसे चलकर पानीमे जागे जनेकौक्यातुकटहे? 
संव लोग मूखौ जमीन तटाश् कर रह हे । 


: मुञ्चे उन सवते ष्या लेना-देना ! मुके पद र्ग रही 


है ५०. 


: सोभोमी कहां ? 


पता नही, जहां भी दो । 

तन्ने पता है, वगेर मूखौ जमीन के सोया नदी जां 
सकता 1 

भे तुम्हारे कंधे पर सिर रखकरसे लगी । 

शो साटीः-"मदरी न काट लिया 1 


; अभी क्या हु है, अभी तो तुन्ञे नन्द-नन्हे कौडे-मकोडे 


तकः काटे." 
वो देखो" "सामने प्यर्‌ है“ 


: हेम शोग कु देर्‌ पत्थर पर यंठ सकते हैं । 
; ये पत्यर कितनी देर टिके -*" 
: होस“ ""होग साद्वा 1 


: लगता है मेरे वैरसे चहु बह्‌ र्दा है". 


0०9५ “बद्‌ 


अब्दुल्ला : 


अपव 
अयव 
सखमा 
अगयूव 
अयूच 


अयुव 


सल्मा 


अयूच : 


या खुदा. ` -शफी साहव से पूना परवरदिगार कि मुदो 

चु्टीक्यों नहींदी) मै च्ड़के का मह्‌ तके नहीं देख 

पाया 1 
तभो सल्मा वंर जाती है! जसे पत्थर भिक 
गया हौ मौर पैरो तटे पानी वह्‌ र्हाहो) 
रीता भी नीरा कासिर केसे लगाए वैठ 
जाती है-- दर, दुसरे पत्थर पर । वाकी लोग 
अगे वदृ गए) अयूव उसे वैठा देखकर 
माता है) 


: तुम रक वयो गई ? 
सलमा : 


क्योकि मुषे अंत नजर भा रहा है । 


: वह्‌ नजर सवको जा रहा है, मगर अभी आया नहींहै) 


चलोः"" 


: नहीं 
: तो तुम्हुं जवरदस्ती घसीटकर ले चना पड्गा । 
सलमा :; 


रनरदस्ती ! आज भी) 


: तुमह आत्महत्या नहीं करते दी जाएगी । 
सलमा : 


म जास्महत्या तो क्व की कर रुकी दहं] अज तो 
सिप *०% 


: दूसरोकीरहत्याकरमेजारहीदहो? 
सल्मा : 
अयूव : 


मे किसी दुसरे के लिए जिम्मेदार नहीं हूं } 
(अब्दुल्ला से) इसे उठाकर ठे चर सकते हो `" 


: म नींदमे या वेहोश नदहीहूं। 
अब्डूल्ला : 
रीता: 


किन मेँ तो खुद ही यहां वैठ जाना चाहता हं । 
(वटीं से वेडे-वंठे) अब्दुल्ला ! `" "म भी यहीं रुक रही" 


हं" 
(अब्दुल्ला से) तुम नहीं व॑ठ सक्ते." शफी साहव को 


वाव दोगे 
न वाकी रोग चलते जाद । रीता वु द 
परगीराको हिए्‌ वैडौ है 1 मवदुला भी च, 
पडा है। सरमा सकी हुई है । अमूत उसे 
पास खडा है। 
अयद : (समा ते} तुम चलोगी नदी? 
सलम्रा : नही] 
अयूब : तुम जानती ह म तुम्हारा हठ चुडा भी सक्ता हू। 
सनमां : दडा सक्ते हो ? 
अपद : ट \ 
सरमा : अपने हठं भे""" 
अयूव नही । 
मल्मा. तो. 
अयूब : (अनुरोघ से उसका हाय हाय मे लेकर) चलो ` मै शह 
गहाह्‌। 
समः : (आधी पचर) नही" 
उ वडीरहोदी र, 
अयूद : तुमं मरना वयो चाहूरी हो ? 
रमा : कोई जीनाक्यो बाहूतादह? 
अयूब : जीना प्फ जने ॐ लिए। 
सेल्मा : मरना निफ़ मले के दिए । 
जयद ; जिद नही कसते" देवो, तमे दुमाग रहाह ष्म 
दकम! 
सत्तमा : तुमने पटू भी स्तना कु सागरे, भष्‌ हूर वार 
वम्र ग्ग तेने 
1 मोग स्वाकार करतेनेका दु भरी एत नहो 


पूव ` देष, तुम भुत जानती हो. 


फ ९०९ 


अयुब . तुम्द ल्गतादहै यह्‌ हठ हे ? 

सखमा जितिन म तुम्हे जानती हु" 

अपूव : जानती दहो । 

सख्मा : पतान 

अयूब . ओर मेतुम्हः" 

समा . तुम मुस विखकुल नही जानते ? 

अयूव : मने कटान, जाननेकी एक वारभौर कौशि कौ ना 


सक्ती है । 
सखमा ` यहा वक्तनदही है। 
अयूब : तो फिर." 


समा -वेखोग कटा पहुचगएरह? 

अयव पक्ता नही, मधेरेमे कुछ पता नही चलता । 

सलमा . (खडी होती है 1 अगूव का हाथ पकडती है) आभो चरे" “` 

अय॒ : जानने क चिए्‌ सकोगी नही? 

सलमा : (मुसकराकर) मुञ्चे नही टखगता किं स्ककेर भी जानं 

पाञगी"" 
अयुव : लेकिन म" 
सलमा : आभो, चलो 
# उस्ने घसीटकर ले चती है । 

दूसरी चान पर वैठे अद्दल्ठा, नियामत्त, 
जलुनज्लुनवाखा ओर पण्डित, पास की चदान 
परनीराको खिषएर्वंटो रौता। भव अयूव 
भौरसटमा बु दूर चलकर्रधेरेमेंगुमटो 
गए रै। 

` पण्डित : (रीतासे) यह्‌ सो मई है क्या ? 

रोता : न" "हीं--"वेहोऽव्याहो मयीऽऽ हैऽ 
पण्डित : गच्छाहै। 


श १९१ 


रोता : मुज्ञ ोडदो) तच अपने निणेय से अपना अनन कर छना 
चाट्नी हं । मै एक जानवरकौ तेरह्‌ बहा सं जानानही 
चाहती 1 तुम सव लोग जानयरहो, जो वहा तिए जि 
का इन्तङारकररहैहोः 
अपूव : तुम रवठ जाओ" कहता ह बैठ जाभो ! 
रोता : वथो? 
अपरुव : क्थाङ्रि भावना जीनेकी भौ दहो सकती है। 
रीता  अवभीदहो सक्ती? 
अयव : सम्भावना कईभी क्भीत्तङक हो सफतीदै। 
रीता ; तुम स खोग शूठ हो) खोषलेहो + अपने कोशृटी भागा 
गीर ोखत्ते विर्डासमे रध्रषफर जौ सते हो । तेकिनिं 
म यहु स्वीकार नही केर सक्तौ --मुसमे अव पावनकरी 
है । 
अयूय : तुम्ट्‌।रेपासत आणाके चिर हूत शद । तुम जयनं 
ह । 
रीता : म जवान हू) इसलिए भूमे अन्ते षो स्वीकार तैने का 
साहस है । तुप लोग साहसहीन हौ ! सेषूसक ष्ट | 
अब्दुल्टा, नियामत, सुनद्मुनवाा ओर पण्डते 
अत्रत्र वौचयःा पानी पार फर रीता वारी 
चद्रान तकः गए । 
पण्डित्‌ : तुम ठीक कहती टो 
रीता : अगर तुम लोग अन्दर से विनङुक मिष्रीनदी ष्टो ग्‌, 
तौ सय अपनी-अपनी दच्छा ओर अपने चुनाव ग भषना 


४ अन्त ततय करो । र 
सूनसूनवरला : यह्‌ दुनाव नही, मजबूर को युनाद बा नाम देन की, 
कोशिश है। 


पण्डित : नही, रीता विखबु टके कहती "मरी आन तक 


जिंदगी एक न्पत्तक आदमी की जिदगी नहीं रही? 
रही है! किषलिए ? सिफे जिदा रह सकनेके लिपु ? 
नहीं! नही! नहीं ! जिदा रह सकने के रिष 
नहीं , दूसरों की तरद्‌ जिदा रह्‌ सकने के लिषएु। इस 
दोग दौर में मँ खुद अपना आप वनकर अपने किष 
नहीं रहं पाया ` मै एक साया वनकर रह्‌ गया, जो. 
कभी इक्से, रुभी उसमे चिपक जाना चाहता था) कभी 
इस जंसाया उत्त जसा सकने के दिए स्वांग वदता 
रहता था । घर था) पर्‌ धरकी ज्िदगी नहीं थी) 
दीवी है पर वीवी नहीं है--उसकी तस्वीर ओरो के 
तेटुओं में वन्द ह (ज्ुनञुनवाला को आग उगलत्ती आंखो 
से देखता दहै) महीनों वाहुर भटकना- * "यह्‌ ओौर यह्‌ ओौर 
यह दासिख करके खश होना चाह्ना, पर उदास होते 
जना---यहीमेयप्राप्ययथा । पीडैघर मे क्या होता 
या, पता नहीं । एक सूढा चे । एक-दूसरे को विश्वास 
दिति रहने का। कुछ था, जिससे मै अपनी हूर 
जीत के साय हारा हमा महसुस करताथा । कुछ 
था, जिससे म हर क्छ भागना चाहता था. 
आर इस वार इय ज्ुनक्षुन के साथ यहां आया था, 
तो भी भायकर-`इसीमे भागकर इतीके साथ 1- 
इय आदमी के साथ, जिसके चेहरे से मृद नफरत है। 
इसने हमेप्रा एक कष्पुतले की तरह मसे साय रघा 
है। म इतके लिए ताश्की वा्धीकावह हाय ह 
जो इसके ठयम है" "म इस वक्त भी इसका मुंह जोहता 
हमा, इसके ताशो की गड्डी हाथमे किए नहीं मरना, 
चाहता" (ताश जेव से निक्राख्कर्‌ विखराकर फक देता 
है) यह्‌ रही इसके ताशों की गड्डी जिसे बेल-खेटकरः 
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म खो्रटा हो चद्याहू। यह कमीव (कमी उतारता 
है) यह भी इमी पसदकीदहै। (उतारकर फक देता 
है) यद्‌ पततदूनः ˆ" (पतदून ऽतारता है) यह भौ दमङी 
पमदकौटहै ` (फर देतारै) मैं यह्‌ मव पटन-पटनर 
यृशहोतारहाहं क्योकि ये खुश हौता था। ग इमी 
खुशी से जीता रहा हु, पर मरते वक्त दसरी घृणी माय 
नही रखा“ मे मत्या अपने नगेपने कै साय -"दाटाङ्गि 
पह नंगापन भी विन्करुट मेरा अपना नदी टै । 
कूदना चाट्ता दै । 
स्नद्मुनवाला : (चीखकर) ठट ` ` पण्डिते, ठहर । 
पण्डित : (च्टठििः जाता है) देखा तुमने, तुम्हारा हवम सुनने का 
मित्तनाभादौहोगयाहु कि तुम्हारे हुरो" ने इम वक्त 
भीमरे एक रोक दिए ह) 
सनङुनवाला : मुनो पण्डितः" "वतुम माए मेरे साथ । मेरेक्हनेसे। षर 
अव तुम्हारे फमले को स्वीकार करके म नुम्टषरे सावी 
चठ देना चाहुगा""" 
अब्डन्ला : पा खुदा*-"या खुदा“ 
नियामत मुह्‌ बनाकर मां गौर कानवन 
कर चंत्ताहै। वाकी खगो जी प्रतिश्िए- 
आश्चयं कौ । 
पण्डित : तुम घृठे हौ-“^तुम फिर कोई साडिण कर रहेदो। 
पनसुनवाला : अभीतकदेषाहीथा, परअवरदस्रक्षण के वाद एषा 
नही है". मेरा इतिदास त्तिफर्म नीह" 
पण्डित : हा, सि्फतुमनहीहो! एक गतं इतिहासने तुम्दे 
बनाते-वनाति, तुम्हे दही इतिटास्र बनाने का हक दे 
दिया--“ 
ूनसूनवाला : हारम षेदाहूमातो पटल्या मेत मेरे कानमे षुका गया 


था किद्रुनियामें वदी मचछ्लीषोटी मची को खाकर 
ही जी सक्तीदहै। मौर वड़े होने के सायनसाथ मने 
जा वुनते सीचे। ट्र जालमे संकडों मख्ल्योंको 
उलक्षाया ओर घण होता रहा । दूसरे लोग कहते थे 
पसो के पेड नहीं ठगते 1 पर मेरेक्तोप कृते ये, ठगते 
यौर खव लगते दं! मेने सोके पेड लगाकर.देषे 
वे लगे, फटे-फूठे* * "जव पेड फट-फट गए तो मने धर्मं 
नैतिकता, विन्नान, राजनीति--सवको अपने मूल्य दिये 
मूल्य (हसता है) सीघे-सीवे कहूं तो प्नवक्रो अपना व्यापार 
वनाया । दसकं दाम इतना 1 उसका दाम उतना ! हुर 
चीज, ह्र वात का प्रतिनिधि मथा । म सवसे वडा 
मट्टीपार था जिसके कारखाने मे वडी से वड़ी मचख्छियां 
डवो मे वन्द की जाती धीं! बड़ी सेष्डीह्वल 
मच्टी के लिए मेने चाया ईज कियाः""पर आज्‌ इस 
वक्त मदेख रदाद्ुकि म खद भी एकं मच्टीषहू 
पनी मे तरती मछटी नही, अपने ही जार में फंसक्रर 
तपती, मपने ही डित्चरिमे वन्द । म भाजं तक सेकडं 
जवान ल्डकियों के साध सोया हू-“-उनकी मर्जीसे 
नही, पनी मर्जी से) अपने दोस्तोकेषरोंको भी मने 
नहीं छोड़ा (पण्डित को हताश भावसे देखता है) भने 
सकड़ां कत्ट कराए । करोड़ों का मार स्मगछ किया । 
खाखो सुषये रिष्वत में दिए, करोड़ों का टैक्स वचाकर 
काटा धन जमा क्रियि'""दस देष के भीतर एकं भौर 
अपना ही, अपनी सुविधाओं का देल बनाया, म अखवारों 
मे पठता श्रा" "लोग वातावरणके दपण के इलाज दढन 
की कोशिो कर रट ह । अवोहूवा म मर गएख्हर को 


[> 


साफकरने को तरकरीवे खोज रहै हैः" -कमेटियां वन रही. 
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है 1 कमीशनवेढाएजा रहै है"" "सय पदृतर मुभे षी 
आती थी । क्या कोई भी कमेटी, कोर भी फमीशन प्म 
वातावरण को मुसमे साफ फर सप्ता ६ ?*`"तेकिनि, 
लेकिनि'" अज्म जानस्काहू कि ¶ दूएरी षीही 
मौत नही, खुद मपनीमोततभी हूः" पाठ पररमेरा 
वशनहीटहै * यह्‌ ददियाभोकेमिलजामेभैे आद धाद 
जिसने वीच की जमीन को, मरै दोप, भेरेटापूको 
नेस्तनावृद कर दिया हैः" "पण्डिति ! भज एषा धार गुहे 
भपनासायदेलेनेदो | म तुम्हारी तरह षाद हृर्भी 
उपने को विलङ्गतनगा नही कर पाङगा^-"वषोरि ¶ 
अपने नंगेपन को देखने खछायकः भी गदी रह गपाहूं। भयं 
जोभी,जंसाकुख्भीदहैउमी के साय मुक्षेभीमरं सेने 
दो. ५५ 

नियामत आं दौर यन गीर भेता । 

है । सत्र मवार देव ररैषहं। 


अद्धुल्छा : या सुदा । मेरी समक्षमेकुष्टनद नाना." 
नियामत : बुदाकौ ममननम कु यारहाद्टै। हम उग्र भर्णर 


भीवच मतद 


` सला : टेिन पानीदाञवमभीयु ग्ट ष द्मणा पानी णा 


मावा द! दमम ववने-ववानि मेः कृष मानी नेह द| 


अदुस्त : दिर मी एकः दमानी कागिन'*“ 
पण्डित : दंमानी--"यट णष्द द्विनिना वमी ¢“. 
अपृद : तो दिनि आद ट्म गवर षएक्माय पिदकर्‌ सट्मद्या 


करद्ट-दकटूमरे के दाय पृदक हण तीन यी पानी 


टा, की? नुम सवद माय र्यी मरना बिनि 


{० 


नियामत : 
पण्डित : 
अब्दृल्ला : 
पण्डित : 
अब्ट्ल्ल्ा : 


पण्डित : 
नियामत : 


पण्डित : 


अयूव 


सर्मा 


पण्डित्त : 
रीता : 


नहीं, मेरे पासन अपने कारण हं । 

अब्दुत्छा तुम ? 

जी---मै नही. 

क्यो ? 

मूसे अपने क्डके का मुह्‌ देखना है ओौर शफौ साहूव का 
हिसावदेना है) 

क्यों तियामत्त, फिर सोच ञे। 

नदीः""मेरी वृद्ीमांकी देखभारु करने वाखा कोई नहीं 
है । ओर क्छव कौ चाचियां मेरे पास ्हैः--सोमनाथजी 
कोदेनीर्हः""परमांका ख्याल 

(हंसकर) मां ! ठ्ड्का ! क्डकाक्यादै ? मां क्या 
है ?. ल्डके से यह्‌-यह-यह हीगा। मां यहू-यह्‌-यह्‌ 
करेगी 1 इतके अलावा ? खंर छोड़ोः*-अयूव साह्व 
आप ? आपने ही सामूहिक आत्महत्या कौ वात सु्ाई 
धी 


: हां, अब्दृत्छा आओौर नियामत के कारण भौर हो सक्ते 


ह 1 पर हम दोनों अपनेही कारणों से आत्महत्या करने 
आए थे 1 यह्‌ सलमा यहु“ * "यह्‌ गौर वह्‌ चाहती थी! 
पर इसे यह मौर वद्‌ जिदमी भौर मृदासे नहीं मिला । 
मे यह, यह्‌ जर वह्‌ चाहता या! पर मृङ्षं यह्‌ भौर वह्‌ 
जिदगी भौर इससे नहीं मिखा । 


: मैने तुम्हू सव कुछ दिया, फिर भी तुम्हं कुरू नहीं मिला । 
अयू : 


मेने भी तुम्हे मपना स्रव कु दिया, फिरभी तुम्हे कु 
नहीं मिखा । 

यह्‌ स्गड़का वक्त नहीं है। हां रीता. 

भे अपनी मर्जी से मर सकतीहूं। मृधे जापलोगों वे 
साथ की जरूरत नदहीहै । ओर चाहु तो अपनी मर्जं 


सुनञ्ुनवाला 
अयूब 
शरन्षुनवात्ता 
मयूब : 
पतुनप्ुनवाला : 


पण्डित 


नीरा : 


निषामते 
अद्दुस्छा : 
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से तव तकजी सक्ती हुं जवततक जी सकने के सिनः 
निले वाकी है| 
अवदेर मतकरो ˆदेरदहीने से कष्ट वदतादहै। 


परय ठकडकी (नीरा की भोर इशारा करना टै} । 


इमे ह्म पानी मे धेट सक्ते । 

लेकिन उसकी अपनी मर्जी कापता कैम द्ोगा? यहुतो 
वेदश दै 

तो पहने इसे होश मे टे आना चाहिए । भोट्‌""" क्या 
क्या छस्षटदु? 


: हां, आती हुई मौत भी नही आती । 
सुनन्नुनवाला : 


अवे मौत कौ क्रिस वातत क्य इतजारटै? क्या मौत भी 
अपना पूरा वेल दवि्ाकर मपनेचक्नमे भाना चाहती 
है? 
नीरा बेहोश से जामतीदहै। 
दीदी“ (बहुत पीडा से) तुम मव अभीिद्राहो। मौह 
जोह मोट्‌*-“ 
नियामत ओर अब्दुल्या सहमा मटूमूस करते 
है क्रिषानीक्महोरहादै। 


: (उदलकर खड़ा होता है) पानीकमहो रहार! 


हां" ˆ "देखिए" --देद्धिएˆ"पानी घट गया दहै"--दाढड उत्तर 
ग्दीदै । (एकदम मुकर) उधर देखिषु-“"टाचं को 
रोक्षनियां ओर रस्मिया। वे हुम बचनेकै लिए रस्मों 
के सहारेमा गए) 
दूर से आवाङञे--दोियार---अन्दुल्टा " "तुम 
खीग कटा हो-"-हमटोग् ज गए है“"जौर 
टाचे की रोशनियां। सौटियां। दूर परमे 
भाती कोटाट्टं की आवाज 1 


नियामत 


अब्दुल्ला 


नियामत : 


पण्डित्‌ 


नीरा : 


रीता : 


अब्दुल्ला : 


: पानी एकदम उतर गया है । हम रोग कलव की जमीन 


पर चेद्‌ चलं 
सव जसे पानी से निंकरकर सूखी ज्ञमीन पर 
आ जाते है । अपने कपड़ निचोडते हुए 


: हा { --*अव जान में जान आईः“"या खुदा--" 


मव कोई खतरा नहीं है" "हम वच गए हँ 1 उधर से मदद 
भीगारही दहै) | 
खतरा टल जाने पर सव एक-दूसरे से कतराते 
हए लोग । सव रोग अपने कपड़े गौर तौर- 
तरीके ठोक-करते है । सलमा अयव को देख- 
कर रीताकोदेखती है! रोता जरती आंखों ` 
से अयूव को देखती है । | 


सृल्मृन्‌ ## ® 
सुनभुनवाला : 


तमीज से वात करो -लुनल्लुन नहीं ल्ुनञ्नवाखा । अपनी 
आौकात का कछ ख्याल है तुम्हुं ? | 
(एकदम अवाक्‌) क्या हु ? क्या हुभा दीदी" `मुजञ 
वता क्या हुजा 
क्‌ नहीं"ˆ"एक नाटक पूरा होते-टोते रह गया 1 एक 
इतिहास घटित होते-होते सुक गया 1 
टरीफोन की घंटी ` * "अब्दुल्ला वेतहाा भागता 
है । 
(रिसीवर उठाकर) हल्लो* "जी ` "ट्रस्ट क्छवे आफ 
इण्डिया" "कौन, राफी साहव { जी" ` "सलाम साहव"““ 
सलाम साहव"""जी हां"""जीहां"""जी,जी, जी हां 


